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इस छोटी-सी पुस्तक में ओटने व धुनने के विषय में उपयोगी 
जानकारी थोडे में दी गयी ë । यह कताई की क्रिया की 
पूर्वं तैयारी हे । अगर कातनेवाले को स्वावलम्बी बनना हैं 
तो उसके लिए यह ज्ञान आवश्यक हे । 

कपास ओटने के बाद उसे धुनने के पहले तुनने की जो 
क्रिया इस पुस्तक में दी गयी है वह मुझे विशेष महत्वपूर्ण 
मालूम होती हे । अब तक इस क्रिया का प्रयोग ६० से ऊपर के 
नंबरवाले सूत के लिए होता था । क्‍योंकि उसमें देर बहुत लगती 
थी--यानी प्रतिघंटा पाव तोला उसका परिमाण था, लेकिन अब 
तुनाई की आसान और मोटी-सी रीति खोजी गयी हे और उपयोगी 
साबित हुई gi इस रीति से पवनांर में लड़कों ने प्रतिघंटा 
२ तोले तक तुनाई की है । इसलिए वह २०-२५ नंबर के 
साधारण बारीक सूत के लिए भी उपयोगी है। तदनुसार 
पवनार में इन छे महीनों से तुनकर ही काता जाता हू। 

मेरा तो यह आग्रह हे कि ८-१० नंबर के बिलकुल 
मोटे सूत के सिवा बाकी का कुल सूत तुनकर ही काता जाना 
चाहिए । इसके विना जैसा चाहिए वैसा समान और मजबूत 
सूत पैदा नहीं होगा । सभी शालाओं तथा घरों में स्वावलंबन 
के लिए तुनना शुरू कर दिया जावे तो वह सभी दृष्टि से 
लाभदायक होगा ag क्रिया नयी पद्धति से करने में समय का 
जो हजे होगा उसकी कसर खादी के टिकाऊपन से निकल 
आवेगी । इसके अलावा बुनकर को जो आराम होगा सो अलग। 

इसलिए मेरी यह सिफारिश है कि सब कोई इस क्रिया 
का अभ्यास करें। 


me -विनोबा 
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४. सळाई-पटरी की ओटनी की अपेक्षा हाथ-ओटनी की 
गति ज्यादह है । लेकिन इसमें विनोळे ज्यादह टूटत हैं आर 
रूई भी कुछ कमजोर हो जाती है | चालीस नंबर तक 
का सूत कातने के लिये हौ यह उपयोगी है | इसपर आठ 
घेटे में अठारह सेर तक कपास ओटने की गति आई है | 
(१ सेर = ८० तोले ) | इसपर हर रोज आठ घंटे मजे में 
ओट सकते हैं | 

सलाई-पटरी की ओटनी 

१. पटरी की लम्बाई इतनी अवश्य होनी चाहिये कि 
जिससे हथेली से सलाई दबाकर चलाते समय कपास या सळाई 
खिसककर पटरी पर से नौचे न गिर पडे | 

२. पटरी,की चौड़ाई इतनी होनी चाहिये कि हूम्बी- 
से-लम्बी कपास की बोंडी उसपर अच्छी तरह से आडी फेला- 
कर रखी जा सके | 


३. पटरी की मोटाई इतनी होनी चाहिये कि ओटते 


` समय हथेली या उंगलियां जमीन को छूने न पावें । 


४. सलाई को लम्बाई इतनी होनी चाहिये कि उसे 
पटरी पर आड़े रखकर दोनों हथेलियों से दोनों छोर अच्छी 
तरह से दवाये जा सकें | 
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७. ऊपर की सभी बातों का ख्याळ रखते हुए पटरी और 
सलाई की नाप आम तौर से निम्न-लिखित होती है — 

पटरी की wane L'A १०" इंच तक; चौड़ाई u 
इंच और मोटाई १॥" इंच। पटरी की मोटाई इससे भी ज्यादा, 
रक्खी जा सकती है | सलाई की STE १०" से १२" इंच. 
और व्यास ३॥ से ५ सूत तक (१" इंच = ८ सूत) | 

६. सलाई पीतल या लोहे की हो | सलाई बिलकुल: 
चिकनी होनी चाहिये तथा रोटी बेलने के बेलन की तरह 
बीच में मोटी और दोनों किनारों की ओर गायदुमाकार होनी, 
चाहिये | इससे ओटने में सुविधा रहती Ë | 

७. पटरी की लकडी इतनी नरम नहीं होनी चाहिये कि 
वह ओटते ओटते वीच में AS जाय। लकडी के रेशे पटरी की 
लम्वाई के वळ न होने चाहियें afèn चौड़ाई के बढ। इससे 
पटरी की सतह (पृष्ठभाग) ओटते ओटते चिकनी न होगी,, 
बल्कि कुछ खुरदरी-सी होती जायगी | यह खुरदरापन ओटने. 
के लिये उपयोगी है | 

<. पटरी के लिये साधारणतः सीसम, ववूळ और साग- 
वान की लकड़ी काम में लाई जा सकती है | ओटते ओटते 
लकड़ी चिकनी हो जाय तो रथा चलाकर उसे फिर से. 
खुरदरी कर लेना चाहिये | 
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हाथ-ओटनी 

१. (चित्र Ho २) हाथ-ओटनी में दो ZE होती हैं । 
'एक लोहे की, दूसरी काठ की | इन दोनों के बीच रूई रख- 
कर ओटी जाती है | निचली यानी लकडी की छड को AE 
कहते हैं। Se की कुळ SNE पौने दो फुट होती है और 
कपास ओटने की जगह की लम्वाई एक फुट | लाट का 
व्यास आम तौर पर दो-सवा दो इंच होता है | लाट ऐसी 
"लकडी की होनी चाहिये कि रूई को अच्छी तरह पकड़े ओर 
ओटने से कुछ खुरदरी हो जाय । परन्तु बहुत खुरदरी होने से 
उसमें रूई चिपक जाती हैं आर ओटना कठिन हो जाता Ë | 
we बिलकुल सीधी और सब स्थानों पर एक-सी गोळ होनी 
चाहिये | लाट के लिये वेर की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती 
है। गुजरात में तिनास ( तिनसुना ) की लकडी इसके लिये 
उपयोग में लाड जाती हे | लेकिन 998 हर कहीं मिळ सकतीं 


है; इसलिये आम तोर पर उसीका उपयोग किया जाता É | 


चित्र नंबर २ 
————— sc SC 


C= T E AA 


लाट और कना 
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२. लाट हत्ये की दूसरी ओर टाळू होनी चाहिये | 
इससे ओटने में सुबिधा होती है और ओटनी हल्की चलती 
है | लाट के एक ओर टाळू होने से हत्थे के पासवाली R 
के कारण दूसरी ओर होनेवाळी रगड़ कम हो जाती Ë | 

३. लाट की ऊपरवाली छड लोहे की होती हे | उसे 
कना कहते Ë | कने का व्यास कम से कम ३” इंच होना 
चाहिये | कना चिकना न हो | कना पट्कोण हो या गोळ 
हो; या उसकी तरफो पर ऐसी तिरछी रेखाएं खींची जाएं जैसी. 
कि रेती नामक औजार पर होती हैं | किन्तु अगर कना aga 
खुरदरा होगा तो उसपर रूई चिँकेगी और लाट भी विगड़ 
जायगी | 

४. कना Aege सीधा हो; अन्यथा ओटनी भारी हो 


जाती हे | जहाँ कना लाट से नहीं ढगेगा वह स्थान कपास 
नहीं पकड़गा । इसल्यि कना और लाट पूरी तरह एक 
जरे को न्य NS AN A 
RR को छूते इए होने चाहिये | 


५. कने पर रूई न चिपकने देने के लिये उसके ऊपर 
Shel का सटी पट्टी छगानी चाहिये | नीचे की लाट पर 
रूई न चिपकने देने के लिये भी लकडी की पड़ी या कप 
सयुक्त हाता हृ mi ओर विनोळे दोनों अठग अलग गिराने 
क RA नाचे पट्टी या कपड़ा लगा होना अनिवार्य Ë | 
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६. लाट और कना ओटनी के दोनों ओर के खम्भा के 
बाहर चूडी से इस तरह जोडे जाते हैं कि लाट को प्रदक्षिण 
गति से घुमाने से कना अप्रदक्षिण गति से घूमने लगे | इससे 
कपास के तन्तु अन्दर पकड़ लिये जाएंगे | 

७. Hed समय लाट घुमाई जाती है | लाट एक वार 
घुमाने से कना प्रायः दो बार घूमता है | हत्या लाट के सिरे पर 
लगाया जाता है | हत्या दाहिने या वायें हाथ से घुमाने के 
लिये ओटनी की बैठक आगे से या पाछे से लगाने की सुविधा 
कर ठेनी चाहिए। इससे एक ही हत्या इच्छा के अनुसार 
दाहिने या aÀ हाथ से घुमा सकते Š | (चित्र नं ३) 

<. ओटनी के दोनों ओर के खम्मे कुछ अपनी ओर 
तिरछे GA जायँ | वह कोण ६०° या ६५° का हो | इससे 
कना और JE के बाँच में कपास लगाने में सुविधा होती 
है और ओटे हुए विनोळे भी जल्दी नीचे गिर जाते हैं । 

९. हाथ-ओटनी के दोनों ओर के खम्भों की नाप 
१॥>३॥"%१॥" ब बैठक की नाप ३'%१॥%३॥ होती है | 
ओटनी अपनी ओर झुकी रखने के fN खम्भों के दोनों ओर 
Sh पड़ा छगानी पड़ती हे | उसकी नाप cx "x2." होती है। 

१०. यह ओटनी ईसा के आठ सौ वर्ष पहिले 
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“हिन्दुस्तान में प्रचलित है। इसके हरएक प्रान्त में भिन्न भिन्न 


'नमूने पाये जाते हैं | उन सब नमूना में से ऊपर दिया नमूना 
सर्वोत्तम माना जाता है | (चित्र Ao ३) 


कपास 

१. कपास खेत में से बीनकर कम से कम एक मास 
तक यों ही पड़ी रहने देनी चाहिए, और फिर इस्तेमाल A छानी 
“चाहिए | इतने समय में तन्तुओ की पुष्टि परण रूप से हो 
जायगी और विनौले अच्छी तरह सूख जायेंगे | 

२. बीनते समय कपास में (१) सूखी पत्ती (२) कच्ची 
बोडी (३) कौडो की खाई हुई बोंडी (४) पीली पड़ी हुई या 
कमजोर और अध-खिली बोंडी नहीं लेनी चाहिय | यह सत्र 
'कपास का कचरा कहलाता Ë | अगर कपास बीनते समय 
:ही कचरा छोड़ने की ओर ध्यान दिया जाय तो आगे की 
बहुत कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । 

३. कपास को नमी, आग के ताप, और चूहों से बचाना 
"चाहिये | 

४. कपास को आग की गरमी में न सुखाकर धूप में 
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ही सुखाना चाहिये । सूखने के वाद भी अगर धूप में पड़ीं 
रहे. तो कपास खराव होने लगती है | 

७. बीनते समय कचरा न रहने देने का ध्यान रखने पर 
भी कचरा आ जावे तो उसे ओटने से पहले अवश्य निकाल 
देना चाहिये । 

६. कचरा निकालते समय निम्न वातों पर विशेष व्यान 
देना चाहिये 
। सीधा बैठना चाहिये । 

कपास आँखों के बहुत नजदीक नहीं रखनी चाहिये | 

कम से कम समय में कचरा निकालना चाहिये |, 
और कचरा निकालते समय कपास को कोई हानि न पहुँचे 
इसका ख्याल रखा जाय । कचरे के साथ वोंडी या खूई को 
नहीं जाने देना चाहिये | 


A © i 

फिरकियाँ बनाना 
१. कपास के प्रत्येक दाने के तन्तुओ को सूर्य की 
किरणों के Sale जारो ओर फेळाने की क्रिया को फिरकियाँ 
ब्रनाना कहते हैं ।.(चित्र Ao ४) .. 
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२. सलाई-पटरी की ओटनी पर ओटने के पहिले कपास 
ने प्रत्येक दान की फिरकियाँ बनाने से ओटने में सुविधा 
“होती हे और तन्तु नहीं zèd | 

३. फिरकियाँ दो प्रकार से बनती हैं--(१) बड़िया 
-(Boali fish) मछली के जबड़े के दाँतों से (२) चुटकी से। 


मछली के दाँतो से फिरकियाँ बनाना 
१. बाये हाथ से कपास का एक दाना लेकर और दाहिने 
“हाथ में मछली के ,जबड़े का दाता लेकर अंगूठे की मदद से 
बाल संवारने के समान तन्तु अलग अलग क्रिये जाते हैं | 
दाने के एक तरफ तन्तुओ को व्यवस्थित रूप से अलग अलग . 
FOA के बाद दूसरी ओर के तन्तुओं को फैछाना चाहिये | 
इस तरह फेलाने में जो कमजोर तन्तु रहते हैं वे दोते में आ 
जाते हैं, और केवल मजबूत तन्तु ही वाकी रह जाते हैं | 
२. मछली के दाँतो से फिरकियाँ बनाते समय करीब 
करीब आधी या उससे अधिक रूई बीज में से निकल आती हैं। 
३. मछली के दाँतों से घंटे में दो-ढाई तोले तक 
'फिराकियाँ बना सकते Š | इससे ज्यादा गति होने से फिरकियाँ 
“खराब बनेगी | 
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9. फिरकियाँ बनाने के लिये मछली के दाँतों के बजाय 
कूँची (Brush) का भी उपयोग कर सकते हैं | लेकिन कूँची 
ब्रिलकुल मजबूत होनी चाहिये | | 

चुटकी से फिराकियाँ बनाना 

१. ऊपर लिखी सारी क्रिया मछली के दाति के बद 
चुटकी से भी की जाती हैं। इस क्रिया को चुटकी से फिरकियाँ. 
बनाना कहते हैं | 

२, मछली के दाँतों से जितनी अच्छी फिरकियाँ बनाई 
जा सकती हैं उतनी चुटकी से नहीं वन सकतीं | मछली के 
दाँतों से तन्तु उत्तम रीति से फेलाये जा सकते हैँ आर कमजोर 
तन्तु भी निकळ जाते हैं । पर चुटकी से फिरकियाँ बनाने 
में कमजोर तन्तु कम निकळते हैं, और समय भी अधिक: 
लगता है | ó ; 

३. बारीक सूत कातने के लिये, यानी चालीस से अस्सी 
नम्बर तक का सूत कातने के ल्यि, चुटकी से फिरकियॉ बनाना 
व अस्सी से पांच सौ नंबर तक का सूत कातने के लिये 

1 के दाँतों से फिरकियाँ बनाना, आवश्यक É | चालीस 
नंबर तक का सूत कातने के लिये फिरकियाँ वनाने की 
आवश्यकता नहीं होती | 
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४. फिरकियाँ बनाने की कपास अच्छी तरह सूखा हुई 


` 


चाहिये | इससे कचरा गगेरह निकालने में व फिरकियॉ बनाने 


में सुविधा होती है | फ्रिकियौँ बनाने के वाद सुखाना नहीं 


चाहिये । क्योंकि फिरकियाँ बनाने के बाद सुखाने से सीधे 


“तन्तु गोळ हो जाते हैं | 


५. फिरकियाँ बनाते समय निकली हुई रूई फेंकना नहीं 
चाहिये | उसको मटा सूत कातने के [23 उपयोग में ठावें । 


सलाई-पटरी पर ओटना 

१. ओटने से पहले कपास एक कागज पर या टोकरी में 
'वायीं ओर इतनी पास रखनी चाहिये कि वह आसानी से ली जा 
'सके । ओटी हुई रूई जमा करने के ल्यि एक और कागज 
-या टोकरी अलग रखनी चाहिये | 

२. पटरी अपने सामने AAR रखनी चाहिये। 
सलाई का दाहिने हाथ में पकडना चाहिये | 

२. पटरी पर कपास रखकर उसके बीच में सला 
रखकर सलाइ के'दोना सिरो को हथेढी से दबाते हुए झटके 


दे-देकर आगे खिसकाते जाने स कपास आटी जाती है l 
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४. ओटने से पहले बोंडी को लम्बाइ-वार दोनों छोरो से 
खींचकर फेला लीजिये | फिर उसे पटरी पर आडी रखकर 
उसके मध्य भाग में सलाई रखिये, जिससे कुछ [dl 
सलाई के एक तरफ ओर कुळ दूसरी तरफ रहें | 
७, अव सलाई से कपास को दबाते हुए झटके दे-देकर 
सरकाते जाइये, जब तक कि वीज अलग न हो जाते | (चित्र नं. १) 
इसके बाद कपास को परव स्थान पर ठाकर इस तरह उलटा 
दीजिये कि विनोले सलाई के आगे हो जायें। अत्र इन 
fader को भी अलग कर दीजिये | 

६. अभ्यास हो जाने के वाद कपास को व्रिना फेळाये 
भी ओट सकते हैं | उस अवस्था में ओटन के लिये ली हुई 
बोंडी के किसी भाग के Bare निकालने में अगर कठिनाई 
माळूम हो तो पहले थोडे हिस्से के वीजं को अलग कर फिर 
शेष को ASAT चाहिये | 

७. ओटने के 93 सळाई आर पटरी को अच्छी तरह स 
साफ कर लेना चाहिये । अगर वे गीली हों तो उन्हें धूप में 
सुखाकर इस्तेमाल करें | ओटते समय अगर कोइ बिनौछा 
ze जाय तो उसे उसा समय निकाल देना अच्छा है | 


८. Hea समय बीज टूटना नहीं चाहिये | बीज टूटने 
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से सलाई और पटरी उसके तेळ से चिकनी हो जाती है और फिर 
ओटना कठिन हो जाता हैं | अगर वे चिकनी हो जायँ तो. 
उन्हें कागज या कपडे से मळी भाति साफ कर लेना चाहिये |; 

९, ओटते समय सलाई को पटरी से नीचे नहीं गिरने देना 
चाहिये | कपास, दूसरे सिरे तक पहुँचने पर भी, अगर ओटी 
न जा सकी हो तो उसे पहले स्थान पर लाकर फिर ओटना 
चाहिये । कपास को पूर्व स्थान पर लाने के लिये हाथ को 
उठाने की जरूरत नहीं है | कपास के साथ ही सलाई को 
पीछे सरकाते हुए A स्थान पर छाया जाय | 

१०. Hed समय पटरी Red नहीं चाहिये | अगर 
हिले तो पाँव के अंगूठे से दवाकर स्थिर रखनी चाहिये | 

११. ओटने के लिये हथेली का हीं उपयोग करना 
चाहिये, उँगलियों का नहीं । 

१२. साधारणतः एक ही वार दिये हुए झटके से बी 
को अळग हो जाना चाहिये । 

१३. पटरी मेज पर रखकर खड़े होकर भी कपास 
ओट सकते हैं | 

१४. सठाई-पटरी की ओटनी पर हथेलियों के अलावा 
पाव क तळुअ से भी कपास ओटी जा सकती Ë | इस 
तराक में पटरी लकड़ी की न होकर पत्थर की होती है | 
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१५, सलाई की रगंड से पेर के तळवे में जलन न हो 
इसल्यि दोनों पैरों के नीचे वांस की या काठ को दो-ढाई इंच 
चौड़ी और एक फुट तक लम्बी Gai रख लेते Ë | 

१६. इस तरीके की ओटनी पर आठ घंटे में इक्कीस 
सेर तक कपास ओटने की गति आई Ë | 


हाथ-ओटनी पर ओटना 
१. कना और लाट के बीच में API हाथ से कपास को 
फंसाकर हत्ये को दाहिने हाथ से प्रदक्षिण गति में घुमाने से 
कपास ओटी जाती है | इससे रूई पीछे की ओर ओर विनौले 
आगे की ओर गिरते जाते हैं । (चित्र नं. ३) 
२. ओटने से पहले कपास धूप में रखकर अच्छी तरह 
सुखा .ठेनी चाहिये | कने पर अगर जंग चढ़ जाय तो उसे 


कपडे से या कांच-कागज (सेंड पेपर) से साफ कर लेना 
चाहिये | 


३. ओटने से पहले खम्मों में, जहां छाट और कना 
जुडते हैं, तथा लाट और कने की चूड़ी में, तेळ डालना 
चाहिए । तेल ऐसा हो जिसमें fan ज्यादा हो, लेकिन 
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चिपचिपापन कम हो । आम तौर से मिट्टी का और नारियल 
का तेल मिळाकर डालना चाहिए | 


४. ओटते समय कने और लाट का दबाव इतना होना 
चाहिये कि घुमाने में भी आसानी हो और रूई अच्छी तरह 
से पकड़ी जावे, जिससे ओटाई शीघ्र और अच्छी हो a 
पकड़ बहुत जोर की होगी तो घुमाने में कठिनाई होगी, बीज 
ट्टेंगे तथा कना और लाट भी बिगड़ जाएंगे और इस प्रकार 
ओटनी भी खराब हो जाएगी | बहुत ढीली पकड़ हो तो 
ओटाई नहीं हो सकती | अगर किसी भाग पर पकड़ सख्त 
और कहीं पर ढीली हो, तो भी घुमाने में कठिनाई रहती है। 
साथ ही जिस भाग पर पकड़ मजबूत है, सिर्फ वहीं से =Š 
ओटी जाती है । शेष स्थान खाली रह जाता है | इससे 
det में बहुत समय लगता है | 


५. पहले पहले एक ही दाना देकर ओटना चाहिये | 
अभ्यास हो जाने के बाद एक एक बोंडी दकर ओटना चाहिये। 
ओटते समय अगर एक दाना दूसरे पर लिपट जावे. तो बीजं 
z ४ । इसालिये कपास देते समय उसके तन्तुऔ को कुछ 
खींचकर ea कर लेना चाहिये । इससे तन्तु एक ही दिशा 
में लंबे होकर गिरते हैं | अगर एक दाने पर दूसरा लिपट 
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जाय तो हत्थे को कुछ उळटा घुमाकर दाने को खींचकर 
पूर्ववत्‌ ओटना चाहिये | इससे कपास अच्छी ओटी जाती है] 
६. कने के दोनों तरफ एक एक इंच का भाग खाली 
छोड़ देना चाहिये | इससे रूई या बीज ओटनी में खम्मौ के 
'अन्द्र नहीं घुसते और = में तेळ छगने का भय भी नहीं रहता। 


७. Het संमय हत्या हमेशा घुमाते रहना चाहिये । 
कपास के फँसते ही उसका कुछ भाग खींचकर फिर दूसरी 
जगह तुरंत ही फँसानी चाहिये। इस प्रकार से ओटनी के सारे 
भाग पर कपास फँसा देनी चाहिये । 

८. एक जगह पर कपास ळगा देने के बाद, जब तक 
बीज गिर न जाएं, और कपास लगाने का प्रयत्न न करना 
चाहिये | 

९. कभी कमी रूई ओटी जाने के बाद भी बिनोठे 
चिपके रह जाते हैं | इसका कारण छाट और कने की पकड़ 
की कमी होती है | ऐसे समय बीज उंगलियों द्वारा इधर उधर 
हटाने से गिर जाता है। पर हमेशा उंगलियों से गिराना 
सम्भव नहीं होता । , इसल्यि कना और लाट की पकड ठीक 
कर लेनी चाहिये | 


. १.०. ओटते समय PAS न टूटे, इस वात का RT पूरा 


< 
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ध्यान रखना चाहिये । त्रिनोठे के टूटने से रूई खराब हो जाती 
Ë और धुनने कातने में तकलीफ होती. है ।. साथ ही विनोठे 
की गिरी कना और we पर चिपक जाती हैं जिससे. उसपर 
जोडी जानेवाली कपास के तन्तु के चिपकने और fiè के 
टूटने की संभावना रहती है | इसलिये उस गिरी को हटाकर 
ही ओटना चाहिये | 

११. कभी कभी रूई ओटी जाकर कने या लाट पर 
चिपकी रहती है | ऐसी चिपकी हुई रूई को तुरत छुड़ाकर 
दूसरी कपास लगानी चाहिये । चिपक जाने से रूई खराब 
हो जाती है | इसलिये चिपकते ही हत्ये को एकदम रोककर 
चिपकी हुई रूई को निकाल देना चाहिये | 

१२. जिस कपास के बिनोले से तन्तु जल्दी अलग 
किये जा सकते हैं वह कपास जल्दी और अच्छी ओटी 
जाती है | जैसे, सूरती, बनी वरह | परन्तु जिस कपास के. 
बिनौलों से-तन्तु सख्ती से चिपके रहते हैं उस कपास कों 
ओटने में ज्यादा समय लगता हे | जैसे, रोझिया वगैरह | 
इसाछेये कपास के अनुसार ओटनी की लाट और कने at 
पकड़ मजबूत या ढीली रखनी पड़ती है | . 
_ १२. सलाई-पटरी की ओटनी पर दोनों हाथों. से समान 
मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हाथ-करघे पर बुनने में | परन्तु. 
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हाथ-ओटनी पर ऐसा नहीं होता | हाथ-ओटनी पर. दाहिने 
हाथ से हत्या घुमाया जाता है और वाये हाथ से कपास 
लगायी जाती है | ओटनी पर कपास लगाने की बनिस्त्रत 
घुमाने में ज्यादा श्रम होता है । इससे शरीर के दाहिने भाग 
को ज्यादा श्रम करना पडता Ë | इसका इलाज यह है कि 
हर एक हाथ-ओटनी में यह सुधार करना चाहिये कि घुमान 
की और कपास लगाने की क्रिया जब चाहें वदल aH | 
'( हाथ-ओटनी परिच्छेद To ७ देखिये |) 

१४. जब चार चार या आठ आठ घंटे ओटना हो तो 
एक एक घटे के बाद या दो दो घंटे के बाद हाथ बदल लेना 
चाहिये | हाथ बदलकर ओटने से शक्ति बहुत कम खर्च 
'होती है और काम करने में जी नहीं saa, वंल्कि उत्साह 
बढ़ता है । यह नियम हर एक काम में लागू होता ë | 


aN SSN 
चुटका स आटना 
१. ऊपर दी हुई दोनों पद्धतियों के अतिरिक्त कपास 
ओटने का एक तीसरा तरीका भी है | कपास के एक. दाने 
FÈL एक हाथ की चुटकी में पकड़ कर दूसरे हाथ की चुटकी 
से रूई के A अलग करने से ओटाई की जा सकती Š | 


£ “=Y 
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जिस कपास के ag सख्ती से नहीं चिपके होते 
चुटकी से ओट सकते हैं | 
३. यह पद्धति मुख्यतः देव कपास में से रूई निकालने 
के लिये काम में लाई जाती है। इस कपास की बोंडी में 
रूई की पकड कमजोर रहती है। इसलिये हाथ से रूई 
निकालना मुश्किल नहीं होता | 
४. घर में जनेऊ या दीये की बत्ती बनाने के लिये यह 
पद्धति काम में छाई जाती है। इस पद्धति में गति कम 
रहती है | 
५. इस पद्धति की ओटाई में यन्त्र-प्रयोग बिलकुल 
नहीं होता | 


सचनाः--कपास में से जो विनौले निकलते हैं, वह 
बड़े काम की चीज हैं| उन्हें गाय-बेळ को खिलाने के वास्ते 
आम तौर से इस्तेमाल किया जाता है | AS में तेल का 
हिस्सा, २० प्रतिशत होता है | बिनौले में से निकाला हुआ 
तें मनुष्य के खाने के लिए अच्छा है | ; 
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धुनना 


सरंजाम 
धुनने के लिये जो सामान लगता है उसको धुनने का 
सरंजाम कहना चाहिये | सरंजाम में नीचे दी गयी सात चीजें 
आती हैं: 
१. धुनकी २. धनुष ३. रूई ४. चटाई ५. पूनी-पाट 
६. पूनी-सलाई ७. हत्या | 
धुनकी 
धनकियाँ चार प्रकार की होती हैं-- 
१. बडी धुनकी २. मध्यम disa ३. युद्ध पींजन्‌ 
अथवा छोटी पींजन ४. धनुष पींजन | 
बड़ी धुनकी 
१. इस धुनकी पर अधिक रूई धुनी जा सकती है | 
परन्तु धुनाई में ज्यादा ताकत लगती है | 
२. यह धुनकी रजाई, गद्दी वगैरह भरने के काम में 


>> 


लाई जानेवाली रूई धुनकने के लिये काम में छाई जाती हे | 
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सूत कातनेवाठी रूई इसपर नहीं धुनकनी चाहिये । कारण, 
इसपर रूई अच्छी नहीं धुनकी जा सकती | 


a N ç पीज 
युद्ध-पींजन ओर मध्यम पीजन 
RON धन wW ENB (RE is =~ 
१. ये दोनो धुनकियाँ सूत कातने के लिये रूई धुनकने 
के काम आती हैं | युद्ध-पींजन की बनिस्बत मध्यम पींजन 
से धुनी हुई रूह की धुनाई घटिया दर्जे की होती है । परन्तु 
धुनने की गति ज्यादा होने के कारण आठ दस नंबर तंक का 
सत कातने के लिये रूई इसपर धुनी जा सकती है | 
ध्यम पींजन भारी होती है, इसलिये उसे हाथ में 
पकड़ कर रूइ धुनना कठिन है | उसको धनुष पर छटकाकर 
धुनना चाहिये | 
(मध्यम पींजन के बारे में विशेष जानकारी के लिये 
“मध्यम dis” नांम की पुस्तक देखिये J] 
युद्ध-नींजन को हाथ में पकड़कर धुन सकते हैं | 
इसपर Bl खूब अच्छी तरह धुनी जाती है | युद्ध-पींजन की 
शेषता वर्ष 
टक पता हे कि सात-आठ वर्ष के बच्चे से लेकर साठ वर्ष 
क बुढया sq = 
JÈM तक, सभी इसपर VÈ धनक सकते हैं | धनुष- 


पींजन में भी यही यण ह | परन्तु इस पींजन की गति ava 
क्रम हाली हे | 
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धनुष-पींजन 

१. महीन सूत कातने के लिये रूई इसी से धुनी जाती 
है | इस gaat की विशेषता यह है कि इसमें तत और बाँस 
की एक खपची (खपंच, कमची) क सिवाय और किसी वस्तु 
की जरूरत नहीं होती | तांत के स्थान पर मूज नामक घास 
की रस्सी बांधकर भी रूई धुनी जा सकती है। (चित्र qo ६) 

२. इसपर गोटीले के बदले उंगलियों से धुनना पड़ता है | 
इसपर Jat में विशेष मिहनत नहीं पड़ती | 

३. धनुष-पींजन की लम्बाई डेढ़ फुट से चार फुट तक 
होती है | इसपर दोहरी तात बाँध कर भी gan सकते हैं | 

४. इसपर तांत aga दिन टिकती है। एक दफा मढी 
हई तांत से एक से डेढ़ सेर तक रूई धुनक सकते हैं । धुनने 
के बाद उसको धनुष पर से उतार लेना चाहिए और उसे डंडी पर 
OAR उसपर एक कपड़ा BÈZ देना चाहिए । इससे वह 
!' सुरक्षित रहती है । 
ke चित्र नंबर ६ 


धनुष पाँजन 
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७. धनुष-पींजन की कमची बहुत लचकीली न हो, नहीं 
तो gad समय रूई तांत पर चिपकने लगती है | 

सचना;--चारों पींजनों में से युद्ध-पींजन आदरा मानी 
जाती है | मोटे, बारीक, व महीन सत के ल्यि.जो पूनियॉ. लगती 
हैं, वे युद्ध-पींजन पर धनककर तेयार की जा सकती हैं | महीन 
सूत कातने के लिये gad समय गोटीले के बजाय उंगलियों 
का प्रयोग करना पड़ता है | बड़ी धुनकी तथा मध्यम पाँजन 
की नाप में फर्क होता है; लेकिन बनावट में फुर्क नहीं होता | 
सव प्रकार की धुनकियों पर धुनने की पद्धति अथवा युद्ध- 
पींजन पर धुनने की पद्धति एक ही है | यहाँ मुख्यतः युद्ध- 
पींजन के बारे में ही कहा जायगा | 

PRU 

१. घुनकी को जिससे लटकाकर धुनना होता है उसे 
धनुष कहते हैं | (चित्र नं० ५) 

२. धनुष ऐसा होना चाहिये कि घुनकी उसपर स्प्रिंग के 
समान ऊपर-नीचे उछाछी जा सके | 

३. धनुष के बदले fèm भी काम में छा सकते हैं |; 

४. साधारणतया धनुष की ऊपखाली खपंच (कमची) 

की लम्बाई तीन से साढे तीन फुट और उसपर बंधी हुईं डोरी 
की लम्बाई दो से ढाई फुट होती है | 


§ 


» (९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mm E an L 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२८ 


५. घुनकी छटकाने के लिये धनुष से छटकती हुई डोरी 
Al ळम्बाई अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज्यादा रखी जा 
-सकती है | 

६. धनुष हर एक आदमी खुद वना सकता Ë | बाँस की 
'एक मजबूत लचकीली खपंच लेकर उसपर एक डोरी वाँधिये। 
“फिर उसी तरह का दूसरा धनुष बनाकर उस धनुष की खपंच . 
पहलेवाले धनुष की डोरी से सात-आठ इंच के अन्तर पर 
दो तीन जगह बाँधिये | बाद में धनुष उपर अटकाने के 
RA ऊपर की खपंच के ठीक मध्य भाग पर एक या डेढ़ 
“फुट की एक डोरी बाँधकर उस डोरी को धुनकने की जगह 
पर ऊपर छत में बाँध लेना चाहिये | (चित्र नं) ५) 


७. नीचेवाली खपंच की डोरी के मध्य भाग पर से एक 
डोरी नीचे तक बाँधनी चाहिये | इस नीचे की डोरी पर 
“घुनकी अटकाई जाती है | 
. ८. दो खपंचो के बजाय एक से भी काम चलता है | 
“लेकिन उसके जल्दी टूट जाने की सम्भावना रहती है | 
'' ` ९. केवळ मध्यम पीजन या मोटी पींजन से धुनते समय 
“धनुष का इस्तेमाल करना पड़ता है.। युद्र-पींजन पर या 
'धनुप-पींजन पर धुनकने के लिये धनुष की जरूरत नहीं | 
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तो भी कमजोर आदमी युद्भ-पींजन को धनुष पर लटकाकर 
भी धुनक सकता है । 
Q 
Se 
१. ओटी हुई कपास को रूई कहना चाहिये | 
२. रूई अच्छी सूखी हई होनी चाहिये | रूई अगर 
गीली हो तो धुनने में अधिक समय लगता है, तांत पर रूई 
चिपकती है, धुनते समय रूई के तन्तु ट्टते हैं, व =š में 
कनी पड जाती है । 


३. रूई को इस तरह सुरक्षित रखना चाहिए कि उसे 
सुखाने की जरूरत ही न पडे, लेकिन अगर सुखाना ही पड़े 
तो धूप में सुखाना चाहिये | आग की गरमी में नहीं | 


४. रूई को धूप में ज्यादा देर तक न सुखावें | अधिक देर 
तक धूप में सुखाने से घुनने में आसानी तो होती है, मगर. 
रूई कमजोर पड़ जाती है और तन्तु ट्रटते हैं और रूई में 
कनी पड़ जाती है | | 

५. रूई सुखाते समय यह सावधानी रखनी चाहिये कि 
हवा से उड़कर कचरा रूई में न पडे और न रूई उड़कर 


ANAL 
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६. रूई में कचरा बिलकुछ नहीं रहना चाहिये | 


चटाई 

2. चटाई की लम्बाई साढे तीन फुट से लेकर चार फुट 
तक व चौड़ाई ढाई फुट से लेकर तीन फुट तक होनी चाहिये | 

२. चटाई की बुनावट न इतनी घनी हो कि उसमे से 
कचरा नीचे गिरने ही न पावे और न इतनी ' विरळ (ढीली) 
ही हो कि रूई भी नीचे गिर जावे । साधारणतः टै इंच 
"का अन्तर हो | 

३. चटाई का ऊपरी भाग हमवार और चिकना होना 
चाहिये | हमवार नहीं होगा तो रूई अच्छी नहीं धुन सकेगी | 
चिकना नहीं होगा तो रूई चटाई की खपंच (खपची, कमची) 
मे चिपकेगी | 

४. चटाई टिकाऊ बनाने के लिये नीचे के भाग में चारों 
ओर पौन या एक फुट अन्तर पर sas के बळ और चौडाई 
के बळ खपचे लगाने चाहिये | 

सूचनाः--१. रूई धुने के लिये बेंत की चटाई भी काम 
सै छाई जा सकती है | परन्तु टिकाऊपना और खर्च की दृष्टि 
से बॉस की चटाई उत्तम है । काळे कागज पर भी धन सकते 
हैं, परन्तु उसमे कचरा वगैरह नीचे गिरने की सुविधा .नहीं है | 
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२. नीचे जमीन पर भी धुन सकते हैं, परन्तु जमीन 
अगर चौरस और स्वच्छ न हुई तो रूई के मेली हो जाने और 
उसमें कचरा वगैरह मिळ जाने की सम्भावना है | 

३. बारीक व महीन सूत की धुनाई के वास्ते चटाई घनी 
बुनी हुई हो | इसमें कमजोर तन्तु या कचरा नीचे गिरने का 
सवाल ही नहीं आता | चटाई की बजाय काळा कागज या 
मोटे पाटे का भी उपयोग कर सकते हैं | 


पूनी-पाट 

१. एनीपाट की लम्वाई ठीक इतनी होनी चाहिये कि 
उसपर सात से आठ इंच की लम्बी पूनी बनाई जा सके । 
साधारणतया लम्बाई एक से सवा फुट व चौड़ाई सात से नौ 
इंच, और मोटाई आध इंच होनी चाहिये । 

२. एनी बनाने की सुधा के लिये पूनीपाट के ऊपरी 
भाग के नीचे अढाई से तीन इंच मोटी एक लकडी की पड़ी 
लगानी चाहिये । इससे पूनी बनाते समय हाथ नीचे जमीन 
भे नहीं लगेगा | | 

३. पूनियाँ बनाने के लिये पाट बिलकुल चिकना और 
हमवार होना चाहिये, नहीं तो पूनियाँ बिगडती Š | भोजन 
करते समय जिस पीढ़ें पर बैठते. हैं उसपर भी प्रूनियाँ बनाई 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र त ति >, "i 


ik Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR 


जां सकती हैं | बात इतनी ही है कि पीढा अखण्ड .हो, एक 
ही तख्ते का हो, हमवार और चिकना हो | 
पूनी-सलाई 
१. सलाई पेंसिल के बराबर मोटी हो । . यानी अढ़ाई या 
तीन सूत से अधिक मोटी न हो । 
२, सलाई की परिधि (घेरा) रूई की लम्बाई से कुछ 
अधिक हो जिससे .पूनी बनाते समय तन्तुओ की एक पूरी 
लपेट ESE पर न हो सके | पूरी लपेट आ जाने से कातते 
समय तन्तु के सीधे आने में कठिनता होती है | 
३. साई की मोटाई (व्यास) तीन Ga से दो सूत तक 
होती है । मोटे Beret रूई के ल्यि मोटी सलाई व छोटे 
रेहोवाली रूई के लिये बारीक सलाई चाहिये | 
४. जिस भाग से पूनी निकालना. हो वह ढाळ होना 
चाहिये, नहीं तो एनी निकालने में कठिनाई होगी | 
. % सलाई कां लम्बाई एक से सवा फुट तक हो | 
६. सलाई बिलकुल गोळ, चिकनी और सीधी होनी चाहिये | 
७, सलाई पीतल या लोहे की हो | 
- हत्था ` 
१. हत्थे की लम्बाई छः से सात इंच तक होनी.चाहियि) | 
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चौड़ाई पांच इंच और मोटाई आध इंच होनी चाहिये | 

२. हत्ये के ऊपर के माग में एक मूठ हो जो हाथ से 
आसानी से पकड़ी जा सके | हत्थे के नीचेवाला भाग बिलकुल 
चिकना होना चाहिये, नहीं तो पनी बनाते समय हत्ये में 
we चिपकती है और उससे पूनियाँ. खराब हो जाती | 

३. हत्ये की बजाय हथेली से भी पूनियाँ बना सकते हैं, 
परन्तु हथेली की BAZ और चौडाई के अपर्याप्त होने तथा उसके 
हमवार न होने से पूनियाँ अच्छी नहीं बनाई जा सकतीं | इसके 
अलावा अधिक समय तक (fè बनाने से हथेली और 
उंगलियों में दद होने लगता है | 


घुनकी ओर उसका साज 
१. घुनकी और उसके साज में नीचे दी हुई चीजें 
आती हैं-- | 
१. disa (धुनकी) २. तांत ३. कक! ४. जीभ 
५. गोटीला | 
शुनको 
१. मोटी घुनकी की लम्बाई सात फुट तक व वजन 
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साढ़े तीन सेर से चार सेर तक ओर उसके गोटीले की लम्बाई 


सवा फुट व वजन एक सेर से सवा सेर तक होता Ë | 

२. मध्यम पींजन की लम्बाई साढे चार फुट, व .वजनः 
डेढ़ से पौने दो सेर, और उसके गोटीले की लम्बाई दस इंच 
से एक फुट तक, ब वजन पन्द्रह से बीस तोळे तक होता है । 


युद्ध-पींजन - 

१. इसकी लम्बाई अढाई फुट से लेकर पौने तीन फुट तक 
को होती हैं ओर पंखे की चोडाई छः इंच व लम्बाई, डंडी 
का हिस्सा छोड़कर, सादे छः इंच होती है | वजन ६५ तोळे 
हो | (चित्र ao u) 

२. पींजन तैयार करने के लिये लकड़ी मजबूत तथा 
वजन मं हलकी होनी चाहिये | इसके लिये सागवान (सागोन) 
कौ लकडी उत्तम है | 


सुट्टी का मध्य भाग एक STA पर थामकर देखने से 

यदि माथा और पंखा समतोळ रहे तो समझना - चाहिये कि 

घुनकी का AB बराबर है।: तौल बराबर न हो तो हाथ 

जल्दी थक जाता है और धुनना भी मुश्किल हो जाता है |." 

४. घुनको की मूठ ऐसी होनी चाहिये कि हाथ में बराबर 
चैठ-सके | मूठ की लेम्वाई' पांच इंच होनी चाहिये | ° 
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५. घुनकी को धनुष से अटकाकर धुनकने के लिये मूठ 
के उपरवाले भाग में दोनों ओर एक कौल होती है 


६. धुनकी के माथे पर चमड़ा ळगा हुआ होना चाहिये 


ताकि तांत के कंपन की वजह से माथा खराब न a 
“माथे पर लगे हुए चमड़े के खराब होने पर दूसरा चमड़ा लगाना 
-चाहिये | 


जहां से माथा शुरू होता है उसके नीचे डंडी पर 


"लकड़ी की छोटी-सी खूटी होनी चाहिये, जिससे माथे पर से 
«ala fas नहीं | 


८. पंखे के अन्दर की वाजू गोलाई fèk हुए हो | तांत 


जहाँ से शुरू होती है वहाँ पंखे का कोण LO का हो, और. 


जहाँ तांत पंखे से अलग होती है, वहां ५ का कोण हो | 
९. पंखे का कोना ऐसा होना चाहिये कि तांत को 


'घुनकी पर चढ़ाने के पश्चात्‌ तांत केवळ पंखे के कोने को ही 

RI करे | तांत SH जगह, खराब न. हो, अथवा धुनते समय 
ata खिंसंक आये, इंस लिये काना भीतर से गोलाई लिये 
“तथा चिकना होना चाहिये | 


9 o. SE के नीचेवाले "भाग पर यांनी पंखे वे 


a 8 
AN ¿As 
A. AY. 
al l 
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ऊपर, :अथीत्‌ पंखे के. किनारे से आध इंच भीतर की ओर, और 
कोण के नीचे आध इंच भीतर की ओर, इन चार स्थानों पर 
एक़ छेद होता है । छेद एक या डेढ़ सूत मोटा हो | | 
तांत 
१. घुनने के काम में लाई जानेवाली आंत या YÈ की | 
डोरी को तांत कहते Ë | । 
२. तांत बनाने के लिये सामान्यतः बैल का YET अथवा | 
बकरी की आंत काम में लाई जाती है | बकरी की आंत: की 
तांत उत्तम मानी जाती है । 


३. तांत में मुख्य दो बातें देखनी पड़ती हैं, :---मजबूती 
और मोटाई | मजबूती के लिये तांत में ज्यादा तारों (धागो) की 
जरूरत होती है, और अच्छा धुनने के fèk बारीक तांत की 
जरूरत होती है | इसलिये तांत जितनी बारीक और अधिक: | 
तारों की हो उतनी ही अच्छी बकरी की आंत इस्तेमाल: | 
करने से तांत अधिक तारों की होते हुए भी बारीक रहती है।, | 
तांत मे तारों की संख्या के अनुसार उसे “दो तारी”, “तीन तारी",, | 

| “चार तारी? वगैरह कहते हैं | | 

8. तांत की मोटाई आम तौर से नीचे दिये अनुसारः 
होती है-- 
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| दो तारी २१ गेज आठ तारी १६ गेज 
तीन तारी २० गेज नो तारी १५३ गेज 
चार तारी १९, गेज दस तारी १% गेज 
(पाँच तारी १८ गेज बारह तारी १४३ गेज 

| छः तारी १७३ गेज तेरह तारी १४ गेज 

| 'सात तारी १६३ गेज चौदह तारी १३३ गेज 


५. तांत की लम्बाई साधारणतया तेरह, अठारह, बीस, 
'या इक्कीस गज रखी जाती है । 

६. तांत सितार के तार के समान चिकनी तथा एक-सी 
गोळ होनी चाहिये | तांत के तन्तु किसी भी ओर बाहर 
निकले हुए न हो | 
' ७, तांत में इतना ळचीलापन होना चाहिये कि वह 
गोटीले की मार सहन कर सके, नहीं तो धुनते समय तांत 
जल्दी जल्दी टूट जाती है | 

८. तांत सामान्यतः दो से लेकर चौदह तार तक को 
| होती है | मंध्यम पींजन के लिये पांच से छः तारी, व युद्ध- 
| disa के लिये तीन से चार तारी, और धनुष-पींजन के लिये 
दो तारी तांत काम में लानी चाहिय | 

e. तांत ऐसी सुरक्षित जगह पर रखनी चाहिए जहां 
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उसे कीड़े अथवा चूहे वगैरह न खावें । SÈ सर्द हेवा भी 


न लगने Wal. ˆ 


१०. did के बदले AS नामक घास की डोरी या सूत, 


अम्बाडी, केतकी वगैरह की डोरी भी इस्तेमा कर संकते हैं । 
लेकिन वे कमजोर होती हैं । इसलिये गोटीलछा मारकर घुनने 
के लिये निरुपयोगी हैं; धनुष-पींजन पर उँगलियों से घुनने 
के लिये ही वे उपयोगी हैं | 

११. तांत की बनिस्बत डोरी से रूई कुछ खराब धनी 
जाती है, कारण उसमें कंप कम उठता है और डोरी के 
तन्तु के जल्दी बाहर निकळ आने की सम्भावना रहती है | 
मूँज नामक डोरी से धुनने की गति ज्यादह Š ज्यादह आठ 
घंटे में चाळीस तोळे तक आई है | इसपर तांत जल्दी टूटने 
का सवाल ही नहीं उठता (देखो धनुष पींजन परिच्छेद ४ प्र.२६)। 


४ 


१२. तांत धुनकी की किस्म के अनुसार मोटी या बारीक. 
इस्तेमाल करनी पडती है | मनमानी मोटाई की तांत मनमानी 
किस्म की घुनकी पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए | अधिक 
लंबाई की धुनकी प्र आविक. मोटी तांत व कम लंबाई की 
STH पर बारीक तांत इस्तेमाल करनी पड़ती है । ( देखो 
परिच्छेद८)। ठान धनुष पींजन पर यह नियम लागू नहीं होता |; 
उसपर हमेशा ब्रारीक ही तांत इस्तेमाल करनी. चाहिए | 
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| कॉकर 
१. पंखा खराब न होने के लिये और धुनते समय 
तांत पर अच्छा कंप उठाने के लिये पंखे पर, जो चमड़े की 
पट्टी ळगाई जाती है उस कांकर, कहते हैं । 
२. काकर के fea दो प्रकार के चमड़े काम में आते 
— (१) कमाया हुआ (पकाया ZAN (२) न कमाया हुआ | 
3. विना पके चमड़े की कांकर से आवाज उत्तम 
निकलती है, परन्तु कांकर जल्दी फट जाता है | 
2. पके इए चमड़े की कांकर से आवाज कुछ कम 
निकलती हैं, परन्तु कांकर अधिक दिन तक टिकती है | 
७. कांकर की: लम्बाई साठे छः से आठ इंच तक और 
चौड़ाई एक इंच होनी चाहिये | कांकर कड़ी होनी चाहिये 
जिससे कंप जोर से निकले | 


जीभ  । A 
१. जिस प्रकार सितार की आवाज को स्वर में ठाने के 
fèt मणि होती-है उसी प्रकार धुनकी से मधुर व सुनियंत्रित 
आवाज निकालने के लिये जीभ की. जरूरत होती है । 
२. जीभ की लम्बाई सवा इंच होनी चाहिये । चौड़ाई 
आध इंच और मोटाई आधा सूत या उससे कम होनी चाहिये | 
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३. आम बिल्कुल कडी होनी चाहिये | उसे बिना पके 
हुए चमड़े का टुकड़ा लेकर अथवा लकडी का टुकडा लेकर 
बना सकते हैं | 


ms 


गोटीला 

१. तांत पर कंप उठाने के ल्यि जिस साधन से प्रहार 
करना होता है उसे गोटीला कहते हैं | इसकी दोनों तरफ i 
लट्टू के-से गोल YE होते हैं | (चित्र न० ५) 

२. गोटीला बनाने के लिये ऐसी 'छकडी चाहिये कि | 
जो जल्दी धिसे नहीं । इमली की ल्कडी इसके लिये सबसे । 
अच्छी मानी जाती है | लोकेन आम तौर पर सीसम और | 
बबूळ कौ लकड़ी काम में लाई जाती Ë | 

Tete की मुट्ठी के दोनों ओर छट॒टुओं का बिलकुल 
सीधा उतार होना चाहिये ओर वह उतार एकदम चिकना हो 
नहीं तो तांत के टूटने की सम्भावना रहती 

४. Weis की लंबाई के अनुसार उसके दोनों ओर के 
ऊट्टुओं की मोटाई कम या ज्यादा होती है 


५. धुनते समय मारने के लिये दोनों ओर के लट्ट्‌ओ का 
उपयोग कर सकते हैं | 


' ` ६. जैसे घुनेकी की लबाई के अनुसार बारीक या मोटी 
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तांत इस्तमाल करनी पडती है, उसी तरह तांत की मोटाई 
के अनुसार गोटीळे के इस्तेमाळ में भी फ्रक करना पड़ता 
है | चाह जिस किस्म का गोटीळा चाहे जिस किस्म की तांत 
पर नहा प्रयोग कर सकते । मोटी तांत पर मोटा गोटीछा व 
बारीक तांत पर छोटा गोटीला इस्तेमाल करना चाहिए | अगर 
मोटी तांत पर छोटा गोटीळा इस्तेमाल करें तो कंप ठीक नहीं 
Som, रूई खराब धुनी जायगी, व धुनने में समय अधिक 
लगेगा, और बारीक तांत पर मोटा गोटीळा इस्तेमाल करें तो 
तांत जल्दी जल्दी ZE जायगी | 

७. साधारणतया युद्ध-पींजन' के गोटाले की कुछ लम्बाई 
ull इंच होती है । दोनों ओर के लट्टुओं की लम्बाई और 
गोलाई एक .एक इंच और बीच के पकड़ने के भाग को 
लम्बाई ३। इंच, व गोलाई आध इंच होनी चाहिये | वजन 
दो तोलेहो। : 
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घुनकी सजाना 

घुनकी सजाने में मुख्य चार बातें हैं---१. तांत लपेटना; 
२. -कांकर बाँधना ३. तांत चढाना और ४. जीभ लगाना | 

i तांत लपेटना 

१. आडी हथेली पर तांत की गुजी कंकन की तरह: 
छटकाइये | बाद में तांत का एक सिरा किसी चीज से पक्का. । 
बांध दीजिये और फिर उसका एक एक फेर खोलकर सारी, 
तांत लम्बी करे लीजिये | 


२. लम्बी करते समय हाथ में से. तांत बाहर एकदम | 
नही छोड़नी चाहिये | ऐसा करने से तात के उळझकर खराब 
हो जाने की सम्भावना है | कभी कभी उसका बट भी: 
निकल जाता है । सम्पूर्ण तांत खोलने के पश्चात्‌ हाथ पर का. 
तांत का सिरा धुनकी की मुद्दी के दाहिने बगल की कीलः 
पर बौंधकर, मुट्ठी बाये हाथ में और ऊपरवाली डंडी दाहिने 
हाथ में पकड़कर, उसमें तांत एक के बाद एक प्रदक्षिण गति 
से क्रिकेट के बल्ले के खाईन की तरह कसकर SSA जाइय | 
TM छपटन पर बधे हुए सिरे को निकाल Sp यह तांत | 
ठपेटने की विधि है । | 


२. तांत बहुत खींचकर' या बहुत ढीली नहीं; ल्पेटनी 


¿ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
Ba: $ Ë& 


Digitized by Arya Samaj Foundation : and eGangotri 


23 


fea | खींच कर ळ्पेटने. से तांत कमजोर हो. जाती है, 
ढीली Tier से सब की सब ऊपर निकल आती है 
और फिर उसको दुबारा Be पडता है | ठ्पेटने के पूव 
तांत गीली हो तो धुप में सुखा लेनी चाहिये | ae 

४. डंडी पर ठपेटी हुई तांत को सुरक्षित रखने के श्यिं 
तांत पर एक कपड़ा अच्छी तरह बाँध देना आवश्यक हैं; नहीं ` 
तो बरसात में खराब होने की या चूहे ARE के कतर AZI 
की सम्मावना रहती है | । 

७. तांत प्रदक्षिण गति में ळपेटनी चाहिये |! अप्रदक्षिण, 
गति में ल्पेटने से धुनकी पर चदाते वक्त तांत माथे पर सें 


६, धनकी पर ठपेटी हुई तांत जब घुनते धुनते समाप्त 

हो जाये तो नई तांत उपर्युक्त तरीके से ही ल्पेटनी चाहिये' Li 
OO FR बांधना | 

१. तांत चढ़ाने के बाद कांकर बांधना पडता है | कांकर 

बांधने के पूर्व डेढ़ इंच लम्बी और एक सूत मोटी बांस ai तीन 
कोठें तैयार कर लेनी चाहिये। और उनमें से एक ale पंखे 
के.ऊपर के छेद में डाल देनी चाहिये.। बाद. में करीब करीब दो: 
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(फुट लम्बी तांत लेकर मुट्ठी के नीचे के छेद में भीतर से दोहरी 
अटकाकर दोनों सिरों को इकट्ठा बांध देना चाहिये। बाद में 
एक तांत का टुकड़ा पंखे के कोन के नीचे के छेद में डालकर 
कोन के नीचे काँकर के सिरे को आडा फैलाकर तांत का 
टुकड़ा कांकर पर पक्का बांध लेना चाहिये । बांधते समय तांत 
. की Tó (fire) पंखे के बगल में आ जावे, इसका ध्यान | 
रखना चाहिये । | 
२. बाद में कांकर पंखे पर लाकर, मुट्ठी के नीचे बांधी | 

हुई दोहरी तांत पर अटकाकर, तांत पंखे के ऊपर के भाग के | 
छेद में लगायी हुई कीलों की दोनों ओर लगा लेनी चाहिये | | 
फिर कांकर तंग करने के लिये एक कील तांत के बीच अटका- | 
कर उसको बट देना चाहिये | जब तक कांकर पंखे पर | 
बिलकुल चिपक न जावे तब तक. तांत को बट देते जाएँ | | 
तांत तानते समय कांकर फटने नहीं देना चाहिये | इस | 
वास्त कांकर पर एक कील अटकाकर कील के दोनों बगल | 
से तांत अटका देना अच्छा है । इस तरह से कांकर बांधना | 
चाहिये | | 
३. इस रीति से कांकर बांधना चाहिये कि उसके ऊपर | 

का भाग ऊपर आवे | | 
४. कांकर बांधने के Ges उसको भिगो :लेना अच्छा | 
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हे. इससे कांकर पंखे: पर बिलकुल चिपककर बैठती Ë | 
७, जब कांकर ढीली हो जाये तो कीले से तांत को 
फिर बट देकर कांकर तानना चाहिये | 


६. कांकर बांधने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पंखा और 
| तांत खराब न होवे | इसके लिये पंखे RAS लगाकर पक्का 
| करने से भी काम चलता है | परन्तु काळें निकालते अथवा 
| छगाते समय पंखा खराब नहीं होने देना चाहिये | एक बार 
| बाँधी हुई कांकर के धुनते घुनते फट जाने के बाद उसे निकाल- 
कंर दूसरी कांकर बांध देनी चाहिये | कांकर फटने के बाद 
भी धुनते जाना अच्छा नहीं हैं | 
| ७. कांकर बांधने के बाद दो-सवा दो फुट लम्बाई की 
तांत पंखे कें नीचे के सिरे पर दोहरी अटकाकर तांत के. 
| दोनों feet को बांध लेना चाहिये । उसकी लम्बाई पंख क 
| कौन तक न रहे, बल्कि कोन के नीचे के छेद से भी आध 
| इंच नीचे रहे | i 
| | तांत चढ़ाना i 
| १. घुनकी पर ढाई, तीन फुट तांत निकालकर माथे पर 
| से पंखे के कोने तक लावें । फिर उसके सिरे पर थोडी-सी 
| रही रूई लगाकर रूई के साथ उस सिरे को बांध दें | इससे 
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रूई सिरे पर पक्की लिपट जाती v | बाद में बह सिरा gani 

के नीचे बंधी हुई तांत से अटकाना चाहिये | फिर गोटीले या 

उंगलियों की सहायता से तांत को पंखे पर चढ़ा लेना चाहिये | 

२. पंखा ऊपर को आवे, इस तरह से धुनकी उलटी रख- 

कर न्दाहिने पैर से पंखे.के पीछे का भाग और sP पेर से 

मुट्ठी को दबाकर तांत पंखे पर चढ़ाना चाहिये | इस तरह से 
` तांत सरलता से चढाई जा सकती है | 


३. तांत ज्यादा तनी हुई (तंग) अथवा ढीली नहीं चढानी 
चाहिये | . ढीली चढी हो तो आवाज मद्दी निकलेगी ओर 
घुनने में तकलीफ होगी | तनी (तंग) हो तो कमी कभी | 
SRN या धुनते समय टूट जायगी | | 

2. चढ़ाते समय अगर तांत ढीली माळूम हो तो पींजन 
पुर से अधिक तांत खुळ गई है, ऐसा समझकर तांत धुनकी पर | 
फ़िर से ल्पेटकर चढ़ाकर देखना. चाहिये | अगर बहुत तनी 
(am) हो तो तांत ज्यादा खोलकर चढाना चाहिये ie | 


५. तांत चढ़ाते समय .इस बात का ख्याल रखना चाहिये | 
कि माये के सामने कोई न हो ; नहीं तो कभी कभी तांत टट | 
कर उसकी .फटकार उस आदमी को. ळग. जाती है | | 

25: बुनने पश्चात्‌, पंखे पर मदी, इई तांत को डंडी पर्‌ | 


ब 
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'ळपेट देना चाहिए | इससे तांत के तनकर कमजोर होने का या 
टूटने का भय नहीं रहता | 
७. धुनते समय जब कभी तांत टूटे तो इसी पद्धति से 


चढ़ानी चाहिये | 
| 
a 
| जीभ बेठाना 
| १. धुनकी बराबर है या नहीं, यह जीभ वैठाने पर टीकर 
i -माळूम पडता है | जीभ, पंखे के कोने से लेकर दो ढाई इंच 


| पर कांकर व पंखे. के बीच में छगानी चाहिये |: 
२. जिस जगह पर जीभ लगी हो उस जगह तांत को 
-कांकर से स्पश करना चाहिये | 


Ewa तुनना 

१. चुनने के पहले तुनाई आती है | तुनाई करने से धुननें 
'में सहूंलियत होती हैं, धुनने की गति बढ़ती है, रूंई में कनी 
नहीं पडती और तांत कम खर्च होती है । | 
| २. रूई के तन्तुओं को सीधी रेखा में ठाने को क्रिया 
'को तुनना (तूमना) कहते ë. | 


I| 
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३. तुनने की दो क्रियाएं है--(१) रूई को सीधी रेखा 
में खोलकर उसके खिंचे हुए टुकड़े एक पर एक रखकर 
(२) बाद में उस रूई को उसी दिशा में सवा से डेढ फुट 
तक लम्बी करना चाहिए | 


9. पहले आध या एक आना भर वजन की रूई बायें हाथ 
की चुटकी में पकड़कर उसे दायें हाथ की चुटकी से दाहिनी 
ओर सीधे खींचकर खोलिये | खोलते समय रूई टुकड़े टुकड़े 
न होने पावे ; एक अखण्ड टुकड़ा ही. रहे | बाद में उसके : 
एक या दो इंच के टुकड़े करके बायें हाथ की चुटकी में एक x 
पर एक सरल रेखा में लम्बा रखना चाहिये | फिर उसे पहले | 
के समान सवा या डेढ फुट खींचकर तुनना चाहिये | ऐसा 
तब तक करते रहना चाहिये जब तक कि सब के सब तन्तु एक 
ही दिशा में न आवें | उसके बाद रूई को एक से सवा 
फुट लम्बा फैलाकर नीचे व्यवस्थित रूप से रख देना चाहिये | 
(चित्र Fo ७) 


५. नीचे रखते वक्त रूई धक्का खाकर अलग अलग न हो. 
जाय और रूई की तह न बन जाय, इसकी सावधानी रखनी; 


चाहिये | E 
६. तुनकर तैयार की हुई रूई की लम्बाई प्रत्येक बार | 


Zo 
e i: 
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एक ही-सी होनी, और सत्र रूई एक ही रेखा में जमा कर 
रखनी चाहिये । 

४ ७. तुनते समय रूई इतने जोर से नहीं खींचनी चाहिये कि 
उसके FI टूट s | बिल्कुल धीरे खींचने से तुनने में अधिक 
समय lin इस लिये बहुत धीरे भी नहीं खींचनी चाहिये। 

८. पसीने या किसी अन्य कारण से उंगलियां चिकनी 
हो जावें तो दोनों हाथों की उंगलियों पर राख लगानी | 
चाहिए | राख लगाने से तुनाई अच्छी होती है, तुनने की गति | 
बढ़ती है, और धुने में भी सहूलियत होती है | राख बिलकुल 
सफेद होनी चाहिये | काळी राख होने से रूई काली हो जाती | 
हे | रूई पर लगी हुई राख कपड़ा बनाने पर उसे धोते वक्त | 
निकल जाती है । | 

९. राख के बदले विभूति (भभूत) या खड्या का भी 
उपयोग कर सकते Ë | | 

१०. शुरू शुरू Š पॉच-छः बार तुनना पड़ता है-। अभ्यास | 
हो जाने पर तीन-चार बार तुनने से ही काम चल जाता है | 

११. तुनने की रूई अच्छी सूखी हुई होनी चाहिये। तुनने 
के बाद रूई को सुखाना नहीं चाहिये | तुनने के बाद सुखाने 
से रूई के तन्तु एक ही सीध में न रहकर बैट जाते हैं | 
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१२. तुनने के पहले रूई में अगर कचरा हो तो उसको 
(निकाल देना चाहिये । 

१३. तुनी हुई रूई को सुरक्षित रखना चाहिये ताकि 
तन्तुओं का सीधापन बिगड़ न जाय | 

१४. रूई को वाये हाथ में पकड़कर दाहिने हाथसे तुनने 
के समान दाहिने हाथ में पकड़कर वाये. हाथ से भी तुनना 
सीखना चाहिये | इससे तुनने की गति बढती टि हाथ जल्दी 
नहीं थकते, दोनों हाथों की उंगलियाँ मजबूत बनती हैं, और 
दोनों हाथों में एक-सी निपुणता आती है | 

१५. तुनने की क्रिया में यन्त्र-प्रयोग की जरूरत' बिलकुल 
'नहीं होती | 

१६. तुनने से रूई के तन्तु रेशम के समान चमकदार 
<दीख पड़ते हैं, इससे कातते समय आंखें को कम कष्ट होता Ë | 

१७. तुनने से सूत सितार के तार के समान बिल्कुल 
'एक सा'निकळता है, तार नहीं SST और. उस सूत का कपड़ा 
:अंधिक टिकाऊ होता है | 

१८. तुनने की गति नम्बर के अनुसार कम या ज्यादा 
होती है--घेटे में पाव तोळे से दो तोळे तक | 
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१, घुनने.के .लिये ऐसे कमरे मै बैठना चाहिये जहाँ 
काफी प्रकाश हो और हवा के झोके न आवें । 

२. प्रकाश ऐसा न हो कि रूई को देखते वक्त चक्राचौंध, 
ALO 

जिस RRA धुनना हो वहाँ चटाई, धुनकी, गोटींळा;, 

पूनी-पाट, हत्या और सळाई चाहिये | बैठने के A एक पाट. 
हो तो अच्छा है, कारण पाट पर स्थिर. वैठकर धुन सकते Ë |, 

४. चटाई सामने आडी रखनी चाहिये । (चित्र नं० ८) 

५. धुनने के लिये बायें हाथ से gaat और दाहिने, 
हाथ से गोटीला पकड़कर चटाई के सामने इस तरह से बैठना 
चाहिये कि AN हाथ की बगल बायें घुटने पर बैठ जाय |, 
इससे हाथ नहीं दुखेगा और न छाती पर जोर ही पड़ेगा L 
दाहिना हाथ इस तरह से रखना चाहिये कि वह दाहिने. 
घुटने के पीछे AJI दायाँ हाथ दाहिने घुटने के अन्दर 
से लेकर भी बैठ सकते हैं । 

६. रूई चटाई.की दाहिनी ओर रखनी चाहिये | इससे 
a जैसे धुनी जावेगी वैसे वैसे धुनी हई रूई बायीं ओर सरका; 
सकेंगे | 
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७. चटाई इस प्रकार रखनी चाहिये कि जिससे चटाई 
का बायाँ भाग ऊँचा रहे | चटाई कें परी भाग के नीचे अगर 
'पूनी. बनाने का हत्या अथवा पूनी-पाट रखा. जाये तो वह भाग 
कुछ ऊँचा रहेगा | इससे धुनी हुई रूई को आगे सरकाते 
समय हाथ नीचे झुकाने का कष्ट नहीं होगा | रूई में जो 
बारीक कचरा रह गया होगा वह नीचे गिरं जायगा । बिल- 
कुछ बारीक और कमजोर तन्तु नीचे गिराने के लिये भी चटाई 
का बायाँ भाग ऊँचा रखने से फायदा होता है | 

८. चटाई के सामने किसीको हरगिज बैठने या खड़े 
: नहीं रहने देना चाहिये | क्योंकि धुनते वक्त तौत के Zes उस 

` आदमी को ळग जाने का खतरा रहता है | 

९, धुनकी इस तरह से मुट्ठी में पकड़नी चाहिये कि 
'जिससे पंखे पर चढी हुई घुनकी की dia दाहिनी ओर आत्रे | 
'धुनकी चटाई पर आडी पकड़नी चाहिये | 

१०. गोर्टाला इस तरह से पकड़ना चाहिये कि धुनते 
क्त उँगलियाँ dia पर नहीं अटके और गोटीला भी हाथ से 
सरक न जावे | (चित्र qo ८) 

११. इतनी तैयारी होने पर ही रूई धुनना BR करना 
चाहिये | ३ 


— 
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१, तत को =š पर लाकर पंखे के पास के भाग पर 
की ata को गोटीछा मारकर रूई धुनी जाती है | 
. २. ख के तन्तुओ को अळग अलग करने को क्रिया 
को धुनना कहते हैं | 
घुनते समय डंडी कुछ ऊपर ओर तात नीचे आये, 
इस प्रकार से धुनकी तिरी झुकाकर पकड़नी चाहिये । और 
गोटीळा जमीन से समानान्तर मारना चाहिये | इससे धुनी 
हुई रूई उड़कर डंडी पर नहीं पड़ती, sel के नीचे से निकळ 
जाती है | डंडी पर पड़ने से रूई खराव हो जाती ह। आर 
| डंडी पर से छुड़ाने में समय नष्ट होता É | 
४. 'धनते समय धुनकी इस तरह पकड़नी चाहिये कि 
gè का जमीन के साथ का कोण ज्यादह से ज्यादह २१॥ 
और कम से कम १५॥ का हाँ | 
| se u. माथे से एक दो इंच जगह छोड़कर aA के सामने 
| तक सवा या डेढ फुट तत का भाग घुनने के ल्य काम म 
| लाना चाहिये | और वहाँ से पाँच इंच तात को जगह छोड़कर 
| याने-पंखे के कोण के पास से सात या As सात इच ऊपर 
| गोटीछा “मारना चाहिये | 


उ 
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६. WÈ धुनने और गोटीला मारने की जगह के बीच में 
पौँच इंच तत खाली छोड़ देनी चाहिये । कारण Nefer 
मारते समय गोटीले के पास के भाग में तात ज्यादा हिलती 
है | तात ज्यादा हिलने से धुनाई खराब होती है | 


७. गोर्टाला तात के ऊपरी भाग पर जमीन के समानान्तर 
अडाकर मारना चाहिये ; ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर 
नहीं । ऊपर से नीचे मारने से रूई उड़कर डंडी पर पड़ती है 
और SMÈA के जमीन से लगने का खतरा है। और नीचे से 
ऊपर की ओर मारने से रूई आगे की ओर न सरककर चटाई 
पर ही ऊपर-नीचे उछलती Ë | गोर्टाला जमीन के समानान्तर 
मारने से धुनकी की आवाज भी अच्छी निकलती है | 

<. गोर्टाळा जोर से और समान झटको से मारना चाहिये | 
अगर धीरे धीरे मारेगे तो तॉत पर से रूई नहीं छूटेगी । 
तात पर ही गोळ गोल चिपक जायगी | इससे रूई और 
तात दोनों खराब होते हैं । trie इतंने जोर से भी न 
an कि dia ट्ट जाय | 


९. गोर्टाला, तात को खींचते हुए न मारें | 


१०. गोटीला मारते ही रूई अलग अलग होती जानी 
चाहिय, इससे गोटीले की एक भी मार व्य नहीं जायगी | 
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११. शुरू शुरू में एक झटके में एक ही बार गोर्टाला 
मारकर घुनना चाहिये । अभ्यास हो जाने पर एक झटके मैं 
तीन तीन या चार चार बार गोटीला मार सकते हैं | हर हालत 
में ताळ एक-सा रहना चाहिये | 

१२. gat के लिये Be झुरू में गोटीला मारते हुए = 
! तांत पर ळे लेनी चाहिये और धुनकी बायीं ओर कुछ ऊपर 
| का उठानी चाहिये | तब फिर aler मारकर उस रूई को 
| छुडाना चाहिये । नये सीखनेवाळां को पहले TES इसी तरह 
से घुनना चाहिये। 

१३. अच्छा अभ्यास हो जाने पर गोटीला मारते हुए SE . 
aia पर नहीं चिपकती और तन्तु अछग अलग हो जाते É | 

१४. फटी हुई रूई आगे आगे सरकती SA । इससे 
धनी हुई और बगैर धुनी हुई रूई न मिलने पावे | 

१५. गोटीला मारते वक्त धुनको वार्या ओर ऊपर को आर 

आगे सरकाते जाना चाहिये | बायाँ ओर ले जाने से धुनी हुई 

रूई बायी ओर सरकेगी और घुनकी ऊपर लेने से तांत रूड के 
अन्दर से नहीं जायगी, और तांत पर रूई चिपकी या नहीं, 
यह भी माळूम पड़ जायगा | रूई के अन्दर से तांत जाने से 
तांत पर रूई चिपकती हैं, रूई के तन्तु ze < और साथ 
साथ रूई में कनी पड़ जाती É | 


B 
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१६. तांत पर रूई चिपक जावे तो उसे बिना निकाले 
फिर धुनना नहीं शुरू करना चाहिये | 
१७. तांत पर चिपकी हुई रूई को माथे पर से पंखे तक 
सरकाकर जल्दी निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिये | 
इससे WI एक जगह पर पक्की बैठ जाती है और उसका 
« ` „` निकालना मुश्किल हो जाता है । ऐसे वक्त चाकू से या कैंची 
`  “कैतांत को नुकसान न पहुँचाते हुए हलके हलके रूई को 
` निकाल देना चाहिये | 


OU १८. रूई चटाई पर इस ढंग से रखनी चाहिये कि घुनते 
समय उसके रेरो (तन्तु) तांत के समानान्तर रहें, और वह 
छोटे २ टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक अविभाज्य ढेर में ही हो । 
इससे धुनते वक्त रूई की बत्ती नहीं बनती और तन्तु जल्दी 
ही अलग अलग हो जाते हैं | 


१९. धुनते समय बीच बीच में एकाध मिनट आराम 
लेना चाहिये ; नहीं तो धुनकीवाला हाथ जल्दी थक जाता 
है | इससे GRI की गति बहुत कम हो जाती है | 

२०. आराम लेते समय रूई में से कचरा-काडी वगैरह 
निकाल लेना चाहिये | इस तरह हाथ की विश्रान्ति और रूई 
साफ होने की क्रिया दोनों साथ साथ हो जाती हैं । 
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२१. साधारणतया अगर रूई जल्दी जल्दी धुना हा तो 
गोटीळा जोर जोर से मारकर धुनना चाहिये । परन्तु ऐसा, 
करने में प्रत्येक तन्तु टीक तरह फूटकर अलग हो गया या नहीं, 
इसका ध्यान रखना चाहिये | | 

२२. गोटीले की मार से तांत में कम्प उठता है और 
साथ साथ तांत झटके भी खाती है। कंप से रूई RS 
अलग अलग होने में सहायता मिळती है व झटका लगने से 
घे आगे फेंके जाते हैं | : 

२३. तांत के कम्प में जोर होना चाहिये । जोर कम रहे 
तो धनने में अधिक समय लगता हैं व जरूरत से अधिक हो 
जाय तो रूई के रेरे टूटते Š | 

२४. तांत के कंप में दो गुण होते हैं; रूई के तन्तुओं 
को अलग अळग करना व तन्तुओं की तांत पर चिपका gal l 
यदि तांत के कम्प के परिमाण ( मिकदार ) से अधिक रूई ली 
| sè ते रूई तांत पर चिपकती है | कार दम ली जावे तो 
रूई पर जोर पड़कर उसके तन्तु टूटते Ë l 

२५. धुनने के लिय बारीक तांत चाहिये । मोटी तांत होने 
से रूई को जोर का झटका लगता है । जोर का झटका 
ळगने से हर एक तन्तु अलग अलग न होते इए बहुत से तन्तु, 
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इकट्ठे फेंके जाते É | जिस तांत. में झटका कम छगेगा उससे 
'तन्तु कम फेंके जावेंगे | बारीक तांत से रूई को कम झटका 
“लगता है और उससे बहुत से तन्तु. एक ही झटके में . एक 
साथ नहीं फेंके जाते हैं, बल्कि तन्तु एक एक. करके फेका 
जाता ह | इसलिये बारीक तांत से रूई अच्छी धुनी जाती है | 


२६. धुनने के fea मोटी तांत इस्तेमाळ करने से धुनी 
हुई रूई के तन्तु कुछ गोल हो जाते हैं | कारण, मोटी तांत में 
रूई को Ste लेने की शक्ति बारीक तांत की अपेक्षा अधिक 
-होती है | 


२७. जिस ढंग से गोटीला मारा जावेगा उस ढंग,के अनु- 
सार तांत के कम्पन की दिशा में भी फर्क आवेगा | उदाहरणाथ, 
“अगर रूई लाकर चटाई पर गिराना हो तो गोटीला नीचे से 
ऊपर को मारना और अगर रूई धुनकी की डंडी के ऊपर से 
फॅकना हो तो गोटीछा ऊपर से नीचे की ओर मारना चाहिये | 
इस प्रकार गोटीला मारने के ढंग में फर्क कर के रूई तांत 
को दाहिनी ओर फेंकने का भी रिवाज हे | लेकिन यह 
Mela पद्धति नहीं है | कारण, इस पद्धति से रूई के तन्तु 
OMAR Zed हैं और रूई मे अधिक कनी (गुठलियां) पड जाती हैं | 


२८. MES के पास के भाग में कम्पन.ज्यादा व जोर से 
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उंठता है | इंसालिये गोटौला मारने के भाग के मजदीक ज्यादा 
और आगे आगे के भाग पर कम रूई लेकर YAN चाहिये | 
नहीं तो गोटीळे के पास की रूई जल्दी घुनी जाती है औरं 
धुनकी के माथे के पास की रूई' देर से धुनी जाती है | माथे 
के पास की रूई ठीक धुनने तक” गोटीळे के पास की रूई 
जरूरत से ज्यादा धुनी जाकर खराब होने की सम्भावना रहती 
है ; इसाल्ये सिरे परः कम रूई लेनी चाहिये | ज्यादा ले ळी 
गई हो तो सिरे के पास की रूई उळटाकर धुनी हुई ख्डू 
पर रखकर या बगळ* में करके धुनना चाहिये | इस प्रकार 
सम्पूर्ण रूई समान रूप से धुनी जाती है | 

२९. घुनकी को ञपर-नचि हिला हिछा कर नहीं gan 
चाहिये । इससे घुनी हुई रूई के! साथ साथ अनधुना BE 
के उड़ने की भी संभावना रहती है | कई ,छोगों का यह 
ख्याल है कि gant हिलाने से gani अच्छी होती ë | 
लेकिन यह ख्याल गलत है | 

३०. एक बार धुने से . रूई पूर्णतया धुनी जा सकती Š | 
सुविधा के अनुसार दो. या तीनं बार धुनककर घुनना पूरा कर 
सकते हैं। _ 

३१. a या तीन बार छुनना हो तो दूसरी बार धुनते समय 
नीचे का भाग ऊपर और माथे पर का भाग पंखे के पास आवे, 
इस तरह से. रूई उळटी करके धुननी चाहिये | 
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३२. बाया तरफ की रूई ले OR अथवा ऊपर ऊपर की. 
रूई ले लेकर अथवा दाहिनी तरफ से रूई ले लेकर इस प्रकार 
तीन तरफ से रूई लेकर धुना जा सकता है | 

३३. धुनी हुई रूई तीन तरह से जमा कर सकते हैं | 
१. ढेर पर ढेर लगाकर, २. छोटे छोटे .टुकड़े करके, ३. एक 
अखण्ड फैला हुआ. ढेर बनाकर | इन तीनों में से एक अखंड 
फैला हुआ ढेर बनाना सबसे अच्छा है | इससे हर एक तन्तु 
समान अन्तर पर आ जाता है | एक पर एक ढेर लगाने से धुनी 
Be रूई दवकर खराब हो जाती É | 

३४. धुनते वक्त SAB व छोटे रेशे अलग न रह जावें 
इसका ध्यान रखना चाहिये | ऊपर ऊपर की, या दाहिनी तरफ 
से रूई लेकर धुनते समय शुरू में लम्बे लम्बे रेशेवाली रूई 
शुनी जाती है | बाद में छोटे छोटे रेशे रह जाते Š | इससे 
"एक ही रूई की कुछ प्रूनियां अच्छी और कुछ ad 
भाद्म होंगी | 

३७. रूई को पहिली बार घुनने में तांत पर ज्यादा रूई 
लेकर धुनना चाहिये, और दूसरी बार धुनने में कम रूई लेकर 
कुत्ता चाहिये | इससे रूई का हर एक तन्तु घुना जाता a 
बुनाई जल्दी हो जाती है और रूई के तन्तु कम टूटते हैं । 

२६. पहली बार रूई की. TS फोडने के लिये गोटीला 
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“खुब जोर से मारकर घुनना चाहिये | और दूसरी बार थोरे धीरे 
मारकर धुनना चाहिये । 

३७. धुनते वक्त झारू में रूई की Mò फूटती हैं, बाद में 
pal हुई रूई उसकी वनिस्व्रत बारीक घुनी जाती है | और 
आखिर में एक एक तन्तु धुना जाकर घुनना पूरा होता है । 
जैसे जैसे क्रिया सुक्ष्म. होती जावेगी वैसे वैसे ज्यादा सावधानी 
रखनी पड़ेगी | नहीं तो रूई में गांठें रह जावेंगी या कनी 
पड़ जावेगी | 

३८. माथे अथवा पंखे के पास के भाग पर रूई लेकर 
“नहीं धुनना चाहिये | रूई कम हो तो धुनकी का मध्य भाग 
उपयोग में छाया जावे | 

३९. गोटीळा मारने की जगह पर रूई नहीं धुननी चाहिये | 
me गळती प्रायः नवसिखुओं से होती है | 

go, रूई को अधूरा धुनककर, ऐसा समजकर कि 
चुनना पूर्ण हो गया है, धनियां नहीँ बनानी चाहिये जिस 
प्रकार मूर्तिकार मूर्ति बनाने के बाद में दूर से या बगल से 
“निरीक्षण कर करके मूर्ति के दोष-दुरुस्त करता है, टीक उसी 
“प्रकार धुनने पर पूनियां बनाने के एव धुनने में दोष रह गये 
हों तो उन्हें दुरुस्त करना चाहिय | पूनियां तैयार करने के बाद 
; चुनने के दोष दुरुस्त करना असंभव हो जाता है | 
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` ५१. यह देखने के ल्यि कि रूई अच्छी तरह धुनी गई 
है कि नहीं, उसे चटाई पर से उठाना नहीं चाहिये l रूई को 
चटाई पर रखकर ही देखना चाहिये । ऊपर उठाकर देखने से 
प्रकाश के रूई पर से आकर आँखों पर पड़ने से रूई अच्छी, 
तरह नहीं दिखाई पडती । 

४२. आधी धुनी हुई रूई दूसरे दिन पूरा करने के लिए 
नहीं रखनी चाहिए | दूसरे दिन के लिए रख छोड़ने से वह 
रूई खराब हो जाती है। रूई को धुनकर उसी समय प्रूनियाँ 
बना लेनी चाहिए | | 

४३. घुनकी की आवाज सितार की आवाज के समान 
निकलनी चाहिये । यदि तांत ढीली होगी तो भद्दी आवाज 
निकलेगी | कभी कभी कॉकर जीम अथवा माथा. बिगड़ जाने 
से भी आवाज भद्दी निकलती है । तांत का असमान होना 
भी भद्दी आवाज निकलने का एक कारण है | 


४४. शुरू शुरू में छोटे Bast रूई धुननी चाहिये 
कारण, कि उसमें तन्तु कम Zed हैं | 


४५. जब तक धुनाई अच्छी तरह सीख न Š तब तक एक 
ही किस्म की रूई इस्तेमाल करें | 


४६. महीन रेशों Ak घुनने के लिये (१) तांत.बारीक 
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इस्तेमाल करनी चाहिये (२) तांत धुनकी पर कुछ ढीली 
चढ़ानी चाहिये (३) गोटीला सम्हाळ कर और धीरे धीरे मारना 
चाहिये । 

9७. मोटे रेशों की Be धुनने के लिये मोटी तांत मी काम 
दे सकती है और इससे अधिक तेजी से धुनकने में हजे नहीं है। 

४८. gaa वक्त यदि तांत ढीली हो जावे तो उसे 
कसने के ल्यि पंखे पर से उतार कर कुछ भाग डंडी पर 
wie कर फिर चढाना चाहिये | पंखे की. नीचेवाळी तांत पर 
एक कील अटका कर तांत को बट देकर भी तान 
सकते हैं | लेकिन ऐसा करने से पंखे के नीचेवाली 
तांत के जल्दी टूट जाने की और पंखे परकी तांत पर या तो 
ऐंठ पड जाने की या उसके निकल आने की सम्भावना 
रहती है । 

ge. तांत खूब तंग चढी हुई हो तो आवाज जोर की 
निकळती है; कम्प कम लेकिन जोर का उठता èl जोर 
के कम्प से तन्तु ट्टते हैं व तांत भी जल्दी टूट जाती है | 


७०. धुनने के वक्त तांत gè तो तांत चढ़ाने के प्रकरण में 
(देखिये पृष्ठ ४५) दी गयी सूचनाओं के अनुसार फिर से चढ़ा 
लनी चाहिये। टूटी हुई तांत में गांठ कभी नहीं लगानी चाहिये। 


i 
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५१. तांत ढीली नहीं चढ़ानी चाहिये | ढीली तांत में | 
कम्प अधिक उठता है, परन्तु कंप का जोर कम रहता है । 
इसलिये धुनने में ज्यादह समय लगता है । 

५२. रूई के तन्तु अलग अलग हो जाने से घुनी हुई रूई 
मिकदार में बढ़ जाती है | तन्तु जितने विरळ हो जाते हैं 
उतना ही मिकदार बढ्ता èl मिकदार बढ़ना अच्छा 
है | अच्छी तरह धुनी हुई रूई का मिकदार पाहिले की अपेक्षा 
सोलह गुना तक बढ़ जाता है; इसलिये एक समय चटाई पर , 
ज्यादह रूई धुनने के लिये नहीं लेनी चाहिये | ज्यादह लेने से 
रूई अच्छी तरह न फैल कर, दव जाती है | 

५३. एक सेर रूई में से दो से ढाई तोळे तक sea 
निकळ जाता है । ३ 

५४. धुनी हई WI को पोळ कह सकते हैं | 

५५. धुनते वक्त चटाई के नीचे गिरनेवाळी रूई को रजाई, 
गद्दी वगैरह भरने के लिए या कागज बनाने के (लिए काम में 
ला सकते हैं | 


| तात पर रूई चिपकना 


aad समय तांत पर रूई न चिपके इसकी सावधानी. 
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रखनी चाहिये | तांत पर रूई चिपकने से रूई खराब धुनती 
(है व तांत पर से रूई निकालने में समय नष्ट होता है । 
'तांत का कम्प कम हो जाता है और धुनने में समय भी 
“अधिक लगता है | 


तांत पर रूह न चिपकने देने के लिये gra समय 
“बीच बीच में घुनकी ऊपर को उठाते जाना चाहिये । इससे 
:घुनकी पर रूई चिपकती है या नहीं, इसका पता लगता जावेगा। 


नीचे दिये कारणों से तांत पर रूई चिपक जाती है;-- 


|| १] तांत का असमान होना । 

[२] तांत के रेशे बाहर निकछ आना | 

[3] तांत का ढीला चढ़ा होना | 

[eg] तांत का गीला होना | 

[W] =š का गीला होना | 

Ta] बिलकुल धीरे धीरे गोटीळा मारना | 

[७] तांत'पर समान “जोर से गोटीले का न मारा 
जाना । 

( ८] तांत खींच खींच कर गोटीला मारना जिससे 
तांत गोटीले से झटकती न हो | 

[9] धुनकी को व्रीच-त्रीचमें ऊपर न उठाना | 
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` १. जिन दिनों हवा में नमी हो उस समय धुनने के; 
पूर्व रूई और तांत को धूपमें रख कर सुखा लेना चाहिये | 


२. ताँत को सूर्य की धूप में ही सुखाना चाहिये; आग 
की गर्मी में नहीं | आग की गर्मी में सुखाने से कभी कभी. 
सुखाते या धुनते समय तांत के टूटने का डर रहता है |, 


at Yes 


३. बरसात के दिनों में रूई ऐसी जगह रखनी चाहिए 
जहां उसे नमी बिळकुळ न पकड़े | आम तौर से टीन के s=; 
में रखना अच्छा है | डंडी पर लपेटे हुए ताँत पर कपड़ा लपेट: 
देने से तात भी बिलकुल सूखी रहती है | 

४. तांत असमान .हो तो असमान भाग. तोड़ देना 
चाहिये | | . 

५. तांत के तन्तु बाहर आ गये हों तो उन्हें चिषकाने के 
लिये तांत पर माथे से नाचे तक ऐसी हरी पत्ती मलनी चाहिये, l 
जिसमें पानी का अश कम हो और चिपचिपाहट अधिक हो। | 

| 


. ६. पत्ती ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को 
नहीं रगड़नी चाहिये | केवळ एक ही दिशा में मळनी चाहिये; 
वरना तन्तु तांत पर अच्छी तरह नहीं चिपकते | पत्ती. जरूरत, 
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से ज्यादा भी नहीं रगडनी चाहिये | जरूरत से ज्यादा रगड़ने से. 
धुनते वक्त तांत पर के सूखे हरे पत्तों का अंश बीच बाँच में 
निकल आता है और उन भागों पर रूई चिपकने लगती है | 
तांत पर लगाने के लिये age की पत्ती अच्छी मानी जाती Ë | 

७. पत्ती लगाने से तांत गीली area हो तो सात-आठ 
“मिनिट धूप में सुखा ठेनी चाहिये | 

<. बबूल की पत्ती के अलावा रोएँ (बाळ) भी तांत पर 
रगड़ने के लिये काम में छाये जा सकते हैं | कभी कभी मोम 
लगाने से भी काम चळ जाता है | 

2, बबूल की पत्ती ळगाने से पहले ताँत पर अगर = 
चिपकी हुई हो तो उसे निकाल लेना चाहिये | तांत के तन्तु 
किसी जगह पर निकले हुए हों तो उनको और अधिक न 
खोलते हुए उसी जगह चाकू से या कैंची से काट देना 
चाहिये | कभी कभी बाळ (रोए) रगड़ने में भी मोटे तन्तु टूट 
जाते हैं | पत्ती लगाने से सिर्फ बारीक तन्तु ही बैठ पाते Ë | 


A 
तात EZAT 
तांत मजबूत हो तो २० गज लम्बाई की एक तांत से 
१०-१२ सेर रूई धुन सकते Ë | अगर GRI समय तांत बार < 
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टूटे तो, मन ऊबने लगता है और काम भी कम होता है | 


तांत टूटने से gar हुआ सिरा कभी कभी रूई में घुस कर 


रूई खराब कर देता है । 
तांत निम्न कारणों से टूटती है :--- 
[१] कमजोर होने से । 


[२] असमान होने से | 

[3] बहुत तनी हुई होने से । 

[४] गीली होने से । 

[५] धूप में बहुत ज्यादा देर तक सुखाने से । 
[६] तांत का बट निकल जाने से । 

[७] ज्यादा बट होने से । 

[८] अच्छी तरह सूखने के पहले काम में लाने से ॥ 


xs a 
तन्तु टूटना आर कनां पड़ना 
| ; gad समय बिल्कुल बारीक और कमजोर तन्तु इकडे 
| हो जाते हैं और उनकी एकदम बारीक Wet के समान 
गुठलियां बन जाती हैं । उन गुठलियों को कनी कहते Š ॥ 
कनी पड़ने से रूई बेकाम हो जाती Š | 
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AND 


रूई के तनतु टूटने से रूई में कनी पड़ती है | तन्तु 
ze और कनी पड़ने का निकट सम्बन्ध है | टूटे 
तन्तुओ में जब बट पड़ जाता है तब उनकी कनी 
जाती É | ऐसा होने पर समझना चाहिये कि रूई के तन्तु 
Ë! 
रूई के तन्तु एक दूसरे में फंस जाने से धुनते वक्त तन्तु 
टूटने तथा कनी पड़ने की सम्भावना रहती है | इसलिये धुनने 
के पूव रूई तुनकर (तूमकर) तन्तु सरळ कर लेना चाहिये 
और तन्तु तांत की लम्बाई की ओर रख कर YAN चाहिये | 


a 


हुए 
हो 


AN 


तन्तु ट्रटने के कारण 

[ १] रूई के तन्तु तांत की लम्वाई के समानान्तर न 
रख कर आडे रख कर धुनना | 

[२] रूई के aie से तांत निकाल कर धुनना | 

[3] धुनी हुई रूई को आगे न सरकाना। 

[ ४ ] धुनी हुई और बगैर धुनी हुई को मिलाकर 
धुनना । 

[५] तांत के कम्प के अनुसार रूई न लेकर उससे 
कम रूई लेकर धुनना | 

[ ६ ] तांत पर रूई चिपकने पर भी धुनते रहना | 
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xi 


] रूई को धूप में बहुत देर तक सुखाना | 

] तांत असमान होना । | 
] तांत तंग चढी हुई होना । | | | 
] रूई पुरानी अथवा कमजोर (कच्ची) होना । 

] रूई गीली होना | 


पूना बनाना 
१. धुनी हुई रूई को खराब न होने देने के लिये धुनने 
के बाद तुरंत ही उसकी पूनियाँ बना लेनी चाहिये | 


२. अन्दाज से एक आना भर वजन की रूई लो | उ 
पूनी पाट पर आडे फैला दो | फिर एनी बनाने की सलाई 
का मोटा भाग बाएं हाथ कौ चुटकी में लेकर रूई के बाएं 
सिरे पर इस प्रकार रखो कि सलाई रूई के बाँच में टीक लेट 
जाय | अब हत्या दां हाथ में लेकर सलाई समेत रूई को | 
ऊपर से नाचे फिराओ | पाट के निचले सिरे पर पहुँचकर रूई if 
उठाओ और फिर ऊपर ले जाकर वही क्रिया करो | इस तरह 
| सात-आठ वार फिराने के बाद हत्ये या हत्थेली से धीरे से 
दबा कर सलाई aati ओर खींच लो | इस तरह पूनियां बनायी 
i जाती हँ | 
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` चित्र नंबर. ९ 


ळक ea 


चः बनाना 
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३. पूनी बनाने के वास्ते हत्या ऊपर से नीचे की ओर 
फिराना चाहिये; नीचे से ऊपर और ऊपर से नाचे नहीं फिरानाः 
| चाहिये | वैसा करने से पूनी अच्छी नहीं बनेगी । 


४. पूनी बनाते समय बायें हाथ की चुटकी या अंगूठे से 
पूनी के सिरे को अंगूठी जैसा गोल बना देना चाहिये l | 
लेकिन यह गोल आकार देने के लिये चुटकी या अंगूठा ज्यादा 
देर तक वहां नहीं रखना चाहिये | अन्यथा वह गोळ सिरा 
कड़ा हो जाता है और कातते समय दिक्कत होती है 


५. सलाई. एक ओर गायदुम होने के कारण पूनी 
बनाते समय पतले भाग पर हत्ये का दबाव कम व मोटे भाग | 
पर ज्यादा देना चाहिये | यानी ऐूनी सिरे से लेकर आखिर तक 
समान आकार की दिखाई देगी | gal का छोर बारीक और 
| सिर मोटा नहीं होना चाहिये | 
६. धूनी बनाने के लिये रूई चटाई पर से बहुत सम्हाल | 
कर उठानी चाहिये, नही तो रूई हाथ के दबाव से खराब 7 
| होती है | 
li ७. एनी बनाने के लिये रूई पूनी-पाट पर समान रूप से 
| फेलानी चाहिये | किसी जगह ज्यादा और किसी जगह कम 
एसी नहीं रखनी चाहिये | फेलाते समय रूई को ऊपर से 
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नहीं दबाना चाहिये | रूई को सात से आठ इंच लम्बी और 
तीन से साढे तीन इंच चौड़ी फैलाना चाहिये | 
८. पूनी बनाने के लिये रूई पूनी-पाट पर आडी et 


नहीं फैठानी चाहिये | रूई के तंतू पूनी-पाट पर आडे रहें । 
| ' ९, शुरू शुरू में हत्या सात आठ बार फिराकर wf 


तैयार करनी चाहिये | आदत हो जाने पर तीन चार बार 
फिराने से ही एनी तैयार हो जाती है | 

१०. गर्मियों मै aT जोर से दवाकर और बरसात में 
धीरे दबाकर पनी बनानी चाहिये | कारण, गर्मियों में तन्तुआँ 
-में“चिपचिपाहट कम और बरसात में ज्यादा होती है | 

११. पूनी को चुटकी से दवाने से बीच बीच में अगर 
किसी जगह गठान के समान कड़ापन माळूम हो तो समझना 
चाहिये कि रूई पाट पर समान नहीं फैलाई गई | ऐसी पूनी 
| कातने में तकलीफ होती है | 
r १२. पूनी की पूँछ पर रूई लटकती हुई नहीं दीखनी 
| चाहिये | 
| १३. धुनने में जितना समय लगता है, उसका एक तिहाई 
से अधिक समय पूनियां बनाने में नहीं ठगना चाहिये | 

१४. पूनी की लम्बाई सात-आठ इंच हो । 


< 
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१५. पूनी न तो aga पतली होनी चाहिये और न बहुत 
"मोटी ही । वह ऐसी होनी चाहिये कि चुटकी की पकड में 
“ठीक से रह सके | 
१६. पूनी न बहुत कड़ी हो और न मुलायम | 

१७. सामान्यतः एक तोला रूई में १२ से १६ तक 
“पूनियाँ बनानी चाहिये । 

१८. एक तोला रूई में सोलह पूनियाँ बनाने से सूत का 
“नम्बर कातते कातते ही माळूम किया जा सकता है | एक पूनी 
में जितने तार कत सकें उतना ही सूत का नम्बर समझना 
चाहिये ॥ 

१९. पूनी को इस तरह हिफाजत से कागज में लपेट 
-कर रखना चाहिये कि उसमें हवा न छगने पावे | 

२०. पूनी को कागज में मरोड कर नहीं लपेटना चाहिये | 
क्योंकि ऐसा करने से उसकी गूथ बन जायेगी | 

२१. पूनियां कुछ नमदार जगह में रखनी चाहिये, खास | | 
| नकर गर्मियों में | 
l “ २२. एनी का एक पुलिन्दा ढाई, पांच या दस ताळे का हो। 
| २३. Tek पर धुनने वाळे का नाम, पूनियों का वजन, 
HI see की कि धनने री गी चाहिये : 

i रूई की किस्म, थुनने की पद्धति और तारीख लिखनी चाहिये | 


— 
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III का तान पद्धातया 


ख्ड को तुन कर धनुष पींजन या युद्ध पींजन पर धनने 
की मुख्य तीन पद्धतियां 
[१] आन्ध्र पद्धति । 
x [2] नांदेड पद्भति | 
[3] नालवाडी पद्धति । 
अस्सी से ऊपर के नम्बर का सूत कातने के लिये आन्ध्र 
पद्धति ओर चालीस से अस्सी नम्बर तक का सूत कातने के 
लिये ares पद्धति और चालीस नम्बर तक का सूत कातने/ 
के लिये. नालवाड़ी पद्धति काम में छाते हैं ॥ 


—t —- 


आन्ध्र पद्धति 
१. मछली के जबडे के दाता से कपास की फिरकियां! 
बना कर, सलाई-पटरी की ओटनी पर ओट और तुन कर, धनुष- 
पींजन पर झुंगलियो से धुनने की पद्धति को आन्ध्र पद्धति कहते. 


x Ë । आन्ध्र पद्धति के लिये कपास बहुत उत्तम चाहिये । 
२. धुनते समय रूई में कनी या कचरा वगैरह कतई 
नहीं होना चाहिये । 
३. gaa के वास्ते रूई के नीचे घनी बुनी हुई चटाई,. 
i 
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"काला कागज या मोटा पाट रखना जरूरी है। ( देखो पृष्ठ 
Re सूचना Ao ३ ) 

9. इस पद्धति से धुनने में रूई को आगे या पीठे 
सरकाने की जरूरत नहीं रहती, केवळ रूई के तन्तुओ को 
AA अलग करना काफी है | इसलिये अगलियों से ताँत पर 
HI उठाने से ही काम हो जातां है |: रूई के a भाग.पर 
AA का कंप लगता है उस भाग की रूई के तन्तु अलग 
अलग होकर AA के दोनों ओर (आगे और AB) फैल 


जाते हैं । इस प्रकार रूई के एक एक हिस्से पर ताँत लगा कर: 


al (१: ad 
सम्पूण रूई धुननी पडती है | 


५. ऊपर ऊपर की रूई धुनी जाने के बाद ऊपर कौ 
aes नीचे आवे और नीचे की ऊपर जावे--इस तरह रूई को 
'उलटा कर दुबारा धुनना चाहिये | और जरूरत पड़े तो तिबारा 
भी धुन सकते Š | | 

६. तात पर दो प्रकार से कंप उठाया जा सकता है :— 
(a) तर्जनी से सितार बजाने के समान मार कर | (आ) अगूठा 
और तर्जनी की चुटकी से खींच कर । तर्जनी की बनिस्त्रत 
-अंगूठा व मध्यमा से भी धुन सकते Ë | 


७. धुनको की qq मोटी हो तो तन्तु अलग अछग न 
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| होकर तत पर ही चिपकने लगते हैं | ताँत का कम्प कम 
होने से भी रूई तात पर चिपकती है | 


८. आन्ध्र पद्धति मं एक तोले में एक या दो प्रूनियां 
वनानी चाहिये | as 

९. कातते समय चुटकी से gt खराब न हो इस 
| ‘fea केळे के सूखे हुए पत्ते में लपेट कर कातना चाहिये। 


१०. आन्ध्र पद्धति से धुन कर तैयार की हुई पूनियां 
सर्वोत्तम समझी जाती हैं । 
| ११. आन्ध्र पद्धति में धनुष पर तांत ही इस्तेमाल करनी 
चाहिये | तांत के बदले मूंज नामक घास की या केतकी 
-वगैरह की डोरी इस्तेमाल करने से रूह कुछ खराब धुनी जायगी। 
तांत डोरी की अपेक्षा मजबूत व समान होती है । 

१२. धनुष-पींजन के बदले युद्ध-पींजन इस्तेमाल कर 
सकते हैं | लेकिन इसमें तांत बिलकुल बारीक चाहिये (दोतारी); 
और गोटीला मारने के बदले अुगढियाँ से धुनना चाहिये । 
यद्ध-पाँजन पर धनुष-पींजन की अपेक्षा रूई अच्छी धुनी 
जायगी । 

१३. आन्ध पद्धति से आठ घंटे में दो-ढाई तोळे तक की 
geai बनाई जा सकती हैं | : 


-9 ——- 
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१४. इस पद्धति में पूनी विशेष दबाकर नहीं बनानी चाहिये |; 
क्योंकि दवाकर बनानेसे कातने में कठिनाई होती Ë | 
१५. आन्ध्र व नान्देड पद्धतियो के लिये प्रयोग में लायी. 
| जानेवाळी कपास में नीचे दिये हुए चार गुण होने चाहिये :--- 
[ १ ] em रेशे । 
[२] महीन व मजबूत तन्तु । 
[ ३ ] रेशे बिलकुळ मुलायम | 
[ ४ ] रेशम के समान तन्तु, सुनहळे व चमकदार | 
१६. आन्ध्र में महीन सूत कातने के लिये गंजाम और 
विजगापट्रम जिलों में उत्पन्न होनेवाळी कोडपत्ती व बुराडपत्ती: 
या गुड्डी पत्ती नाम की कपासे प्रयोग में लाई जाती हैं। | 


नान्देड्‌ पद्धात 
१. नान्देड़ पद्धति आन्ध्र पद्धति से कम उत्कृष्ट है | 


२. इस पद्धति में कपास की फिरकियाँ. बनाने के लिये. 
मछली के जबडे का प्रयोग न कर, चुटकी का प्रयोग करते हैं | 


P ३. रूई धनुष पींजन पर ही गोटीले की बजाय उंग-- 
लियों से gad पडती ë | बाकी सब ana पद्धति के. 
अनुसार | 
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नालवाडी पद्धति 
° `~ पींज Ki 

१. ख्ड को तुन. कर युद्ध पींजन पर ऊपर बताये अनुसार 
गोटीले से धुनकने की पद्धति को नालवाडी पद्धति कहते हैं | 

२. इस पद्धति में बारीक व कमजोर तन्तु निकाळने 
नहीं पड़ते | कोई भी रूई काम में छाई जा सकती है | 

३. धुनने के लिये तीनतारी या चारतारी तांत का 
उपयोग करना चाहिये । 

४. नाल्वाड़ी पद्धति के अनुसार तैयार की हुई पूनियाँ 
कातने से गति अधिक वढ़ती है | सूत सितार के तार के 
समान बिलकुल एक-सा और मजबूत निकलता है । तार बिना 
तोडे कात सकते हैं | तार न टूटने से Hae उकताता 
नहीं, बल्कि उसे मजा आता है | 

५, नालवाडी पद्धति से एक तोळे में बराबर सोलह 
पूनियाँ बनानी चाहिये | 


बायाँ हाथ 


१, दाहिने हाथ के समान वाये हाथ से भी धुनना 
सीखना चाहिये । ae हाथ से गोटीछा मारने को दाएं हाथ 
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का, और बाएं हाथ से. गोटीला मारने को बाएं हाथ का 
धुनकना कहते हैं । 

१. दाहिने हाथ की तरह AM हाथ से धुनने में दोनों 
हाथों को एक-सी शिक्षा मिळती है और दोनों हाथों का समान 
उपयोग होता हैं। | ; 

३. दोनों हाथों से धुनने में शरीर को कम तकलीफ 
होती है | अगर घुनाई हर रोज अधिक घंटे की जाय तो छाती 
की तकर्ळाफ होने की सम्मावना है। हाथ बदलने से शरीर 
को आराम मिळता है | पूनियां दाहिने हाथ के समान ami 
हाथ से भी बनानी चाहियें। 

४. दाहिने हाथ से धुनने के नियम ही AN हाथ से 
धुनने पर भी लागू होते É | 

५. दाहिने हाथ से रूई दाहिनी ओर धुनी जाती है | 
उसी तरह व्राये हाथ से बायीं ओर धुनी जानी चाहिये | 
६. वाये हाथ से दो प्रकार से धुन सकते हैं---(अ) चटाई 
ई दाहिने हाथ से धुननेवाली सूरत में ही रख कर, चटाई 
को दूसरी ओर वेठ कर.,धुनना | (आ) बैठने की जगह न 


Fae कर चटाई दाहिनी ओर सरका कर, रूई दाहिनी ओर 
को धुनना । - : | 
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७, एक ही रूई धुनते धुनते बीच में हाथ बदलना चाहें 
| तो बैठने की जगह ही बदलनी चाहिये | और अगर अलग 
gan रूई अलग अलग हाथ से धुननी हो तो उपर्युक्त किसी 
एक ढंग से पूरी तब्दीळी करनी चाहिये | 

८. दोनों हाथों से gaa समय गोटीळा ताँत के ऊपर 
से मारना चाहिये | बाकी सत्र दाहिने हाथ के समान समश्षिये । 


—e 


खडे होकर धुनना 
| १. बैठकर धुने के समान खड़े होकर भी दाएं और 
बाएं दोनों हाथों से धुना जा सकता है । 
२. खडे रह कर धुनते समय अढाई से पौने तीन फुट 
ऊंची मेज पर अथवा चार बांस गाइकर उसी उचाई पर चटाई 
` बांधकर, धुनना चाहिये | 
३. बैठ कर धुनते समय छाती को पाँव का आधार 
| मिळता है, परन्तु खडे रह कर धुनने में आधार नहीं मिलता | 
७. बैठ कर धुनने से रीढ़ झुक जाती है | इससे छाती 
कमजोर हो जाती है | परन्तु खडे .होकर धुनने में an 
शरीर एक सरल रेखा में रहता है | जिससे शरीर का आराम 
मिलता ë | 
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७. बैठ कर धुनने की अपेक्षा खडे होकर धुनने में नाक 
चटाई से अधिक अन्तर पर रहती है जिससे नाक में कम 
से कम तन्तु जाते हैं | 
६. शेष सभी बातें बैठ कर घुनने के अनुसार समझिये | 
eer 


gad के विषय में कुछ उपयोगी सूचना 
१. जिस कमेरे में रूई धुननी हो उसमें काफी प्रकाश 
होना चाहिये | प्रकाश ऐसा होना चाहिये कि रूई की तरफ 
देखने से आँखों पर चकार्चौध न आये | 


२. हवा के झोंके बिलकुल नहीं आने चाहिये | 


३. एक कमरे में एक ही समय बहुत लोगों को नहीं 


धुनना चाहिये | 

४. मुँह बिलकुल बन्द रखना चाहिये | 

५. नाक पर एक महीन कपडा बांध लेना चाहिये ताकि 

(९ ` वें 

रूई के तन्तु नाक में न जाने पावे | 

६. तांत पर रूई चिपकने नहीं देनी चाहिये | 

७. तन्तु न टूटें तथा रूई में कनी न पड़ जावे इसकां 
ध्यान रखना चाहिये। 
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८५ 
८. धुनकी के सिरे का चमडा तथा पंखे पर का कांकर 
उत्तम और चुस्त होना चाहिये | 
| e. gadi की जीभ योग्य स्थान पर रखनी चाहिये | > 
१०. धुनते समयःइस तरह बैठना चाहिये कि दाहिने 
g हाथ कीं बगल दाहिने घुटने पर और बाएं हाथ की बाएं 
| घुटने के बाहर हो आवे | 
११. पूनी में कंचरा बिलकुल नहीं होना चाहिये | 
| १२. Gat समान लम्बाई और मोटाई की हो । 
। १३. छाती कमजोर हो तो नहीं धुनना चाहिये | 
Fi ४,- छंगातार att हो रही हो तो नहीं धुनना चाहिये | 
। ` १५. एक समय घुनने के लिये पाँच तोळे से ज्यादा रूई 
चटाई पर नहीं लेनी चाहिये | 
१६. धुनने के लिए बारीक तांत व बारीक गोटीला इस्तेमाल 
| Fi | 


i} 
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यहाँ पर मुख्य मुख्य किस्मकी कपासों के बार म आकड 
| दिये हैं । इसके अलावा. हर एक प्रान्त में और भी कई किस्म 
| की कपासें होती हैं। जैसे मध्यम्रान्त में रोझियां नाम को. 
कपास, गुजरात में नवसारी, कर्नाटक में कुमठा और धारवाड्‌- 
अमेरिकन, मद्रास में नाडन ( लाडन या टिन्नवेली ), वगैरह 
gen अलग किस्म की कपासे अलग अलग प्रान्तों में आधिक 
परिमाण में पैदा होती हैं | 
इन कपासों के अलावा देवकपास नाम की और भी एक 
कपास होती है | वह हरकहीं पैदा हो सकती है । इस कपांस 
का पेड होता है | यह पेड एरंडी का-सा ऊंचा होता है-याने आठ 
से दस फुट तक | एक पेड़ पंद्रह से बीस वर्ष तक टिकता 
है | तीसरे साळ से अच्छी तरह फल्ने लगता हैं | साळ में 
दो बार फलता है | एक पेड में से पांच से पंद्रह पौंड तक 
कपास वर्ष में मिळती है | (एक पौंड-9 o तोळे) देवकपास की 
बोंडी में बिनौले अलग अळा न होकर इकट्टेसटे होते हैं । यह L 
Í कपास चुटकी से बिलकुल आसानी से ओट सकते हैं | इसको 
| घुनने में विशेष मिहनत नहीं पडती | कई लोग बिना ओटे 
और बिना धुने भी इस में सृत कात लेते हैं। रूई के 
रेशों की ठबाई जर्मान के अनुसार पाऊन इंच से सवा इंच तक 
होती है | ओटाई का प्रतिशत ra से अट्टाइस तक | इस 
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कपास के पेड में कीडे बहुत जल्दी पड़ते Ë | कौडाँ के इलाज 
के वास्ते साबुन का पानी व मिट्टी का तेल मिलाकर पेड़ पर 
छिडकना उपयोगी है | हर एक घरं H देव कपास के चार या 
पाँच पेड लगाने से. वस्न-स्त्रावलवन की दृष्टि से कपास का 
सवाल हठ हो जाता है | 

जटा, तीनी, सिरन्ज, बारिया, रोझी वगैरह कपास देव- 
कपास की ही जात की हैं | 

देवकपास के बोरे में ईस्ट इंडिया कंपनी की १० qo 
१७८८ से १८३५ तक की रिपोट के १२१ वें सफे में लिखा 
हे कि “ टाका की वारीक मळमळ वहीं के कपास से बनायी 
जाती थी, और वह दुनिया के किसी भी कपडे के मुकाबले में 
पहले दर्जे की थी | वह एक खास किस्म के कपास से बनती 
थी | वह कपास वंगाळ की खाड़ी से बीस मीछ उत्तर की ओर 
मेघना नदी के किनारे किनारे चाळीस माळ लंबी और तीन मीठ 
चौडी पट्टी में खास तौरं पर उगाया जाता था” | 


देवकपास के बोरे में विशेष जानकारी के लिए १९२३ 
की खादीसमाचारपत्रिकायें नामक पुस्तक देखिये | 
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धुनने की गाति 


युद्ध पींजन पर धुनने की गति पूनी बनाने के साथ 
प्रतिधटा नीचे दिये अनुसार आयी है । 


नाम उम्र तोले 
1 कानिक ७ ६ 
| सहदेव : v 
| गोबिन्दा 32: ५ 
| y i वत्सला १० २॥ 
सर्जेराव ११ 4 
, लक्ष्मण a १० 
` बालकृष्ण | १३ १० 
मारुती १४ १० 
सुलोचना १५ पाट 
| दयावती १५ ५॥ 
MÈ; . ` ` जुगळाकिशोर १७ १० 
| हैदर १८ १५ 


va { 
ti Born 2-0 ,Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
la R et ni शी A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Mi sak” 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकालय | 
4 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अङ्कित है । 
इस तिथि सहित ७ वे. दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस ar जानी चाहिए ग्रन्यथा 48 नये पेसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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4. काडेबोर्ड मॉडलिंग ` 
(गत्ते के काम तथा पाठ्यक्रम से उसके अनुबन्धन के बारे में 
एक प्रामाणिक पुस्तक । अँग्रेजी में । लेखक लक्ष्मीदवर सिनहा) 
मूल्य १-०-० ZITAT ०-२-३ 
७. ओटना च 'घुनना 
( कताई की पूर्व तैयारी का स्पष्टीकरण; लेखक-सत्यन | हिन्दी) 
मूल्य ०-६-० डाकखर्च ०-१-६ 
८. चस्त्रपूर्णा 
तकली कताईका साङ्गोपाङ्ग विवेचन | ओटाई, धुनाई तथा बारीक 
सूतक्री कताई और अन्य आवश्यक जानकारी सहित ! छप रहा Z| 
मराठी व हिंदी | लेखक--कुन्दर दिवाण | 
मूल्य १-४-० डॉकव्यय अलग | 
e. पूना परिषद्‌ (१९३९) का विवरण 
(अक्टूबर-तवंबर १९३९ में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की पहली 
परिषद्‌ हुई थी । उसका विस्तृत विवरण अँग्रेजी और हिन्दुस्तानी 
दोनों भाषाओं में छप रहा Š 1) 


लने का पता:- AN 
मि l 1 पता š K 4? 
हिन्दुस्तानी ~ SA 
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í हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के प्रकाशन - 
| e ea 
` = 
8 १. शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति - po 
| - (वर्धा योजना पर गान्धीजी के 'हरिजन' में प्रकाशितविचारों का 3 
| . ` संग्रह और इसके साथ 'जाकिर हुसेन समिति” का विवरण, तथा ti 
अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, वर्धा के पाठ्यक्रम का.विवरण) ] 


मूल्य ०-१२-० डाकखर्चे ०-३-३ 


| २. बुनियादी राष्टीय शिक्षा ; 
| (जाकिर gaa afafa का विवरण, तथा सात सालं का पाठय- 


| ; क्रम । हिन्दी, उर्दू, अँग्रेजी) vo 
मूल्य ०-८-० डाकखचे ०-२-३ 


| ३. सूल उद्योग कातना ü 
(शिक्षकों के लिये पाठ्यक्रम का स्पष्टीकरण । विनोबाजी द्वारा | | 
लिखित । हिन्दी व मराठी) bs 

"मूल्य ०-६-० डाकखचे ०-१-३ ु 5 3 
; ४. शेती शिक्षण (प्रथम भाग) ` : A 1 
-g (लेखक शंकर रामचन्द्र भिसे। मराठी) Eg 


मल्य ०-१२-०' डाकखच ०-२- 


“7G: लेटेस्ट फेड--लेखक आचार्य कृपलानी > « ka 


! (“sa पुस्तक में उन वहुत-सी शंकाओं को दूर करन 
--' ~ Meas है, जो जिज्ञासुओं के मन में मेरे इस नये खब्त 


oe ७ Fa हो रही —” गांधीजी) 
a ta ; अँग्रेजी | मूल्य १-०-० डाकखच ०-२०० 
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